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प्रकाशकका निवेदन 

किन्ही पकने किन्हीं एकको प्रश्‍नोके उत्तररूपमें बहुत दिनों 
पहले कुछ बातें बतायी थीं। वे बातें कहो लिखी cet af! 
किसीके हाथ अकस्मात्‌ लगीं और चे 'कल्याणश्मे *सत्संग-सुधा? 
दीक whe a Seams तक प्रकाशित हो 
। इन * पढ़कर बहुत उन्हे पुस्तकाकार रूपमै 
प्रकाशित करनेका अनुरोध-आग्रह किया; परंतु प्रकाशनमें देर 
होती रही | इस बार भगवत्कपासे अबसर आ गया और 
TATRA नामके बदले “प्रेम-सत्संग-सुधा-मालाःके नामसे 
माळाकी १०८ मणियोंकी तरह वे “बातें? १०८ रूपमे प्रकाशित 
दो रही हैं नाम इसलिये बदला गया. कि “ंसत्संग-खुधा? नामक 
: एक पुस्तिका पहले ्रकारित.डो चुकी दै, वही नाम cate 


लोगॉको अम दोनेकी सम्भावना है। . , 
जिनको पसंद हो, -वे' इन -*बातोऱको. पढ़ें-और : 
तो लाभ उठावं । व नइ दो 
बिनीत- 
' प्रकाशक 
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॥ श्रीइरिः॥ - 


प्रेम-सत्संग-सुधा-माला 


१. आपका मन जहाँ है, वहीं आप हैं---इस बातको गाठ 
बाँधकर याद कर S| यहाँ as हुए आप यदि कलकत्तेकी 
दूकानका : चिन्तन करते हैं तो आप असल्में कळकत्ेमें ही हैं | 
इसी प्रकार यदि शरीर यहाँ है, पर मन शरीरको छोड़कर 
दिव्य बृन्दावन-धामकी लीलामें है तो आप बृन्दावनधाममें ही. 
हैं। प्रारूध पूरा होनेपर शरीर गिर जायगा और आप सदाके 
लिये उसी लीलामें सम्मिलित हो जायेंगे | सब कुछ आपकी 
इच्छापर निमर है । इस age सिद्धान्तको मानकर साधनामें 

रहनेसे ही उन्नति हो सकती है | 

२. आपके मनकी दशाका तो मुझे ज्ञान है नहीं कि उसमें - 
क्या है । पर मेरा तो यह विश्वास है कि जिस दिन आप यथार्थमें 
चाहने ळगियेगा कि मेरा मन ब्रजलीलामें फेस जाय, उसी 
Ra उसी क्षण अपने-आप आपको मनके रोकनेकी नयी-नयी 
युक्तियाँ gat लगेंगी कि ऐसे रोक, ऐसे Faw, ऐसे करें | 
नहीं होता है, इसमें प्रधान कारण चाहमें कमी ही है । मुझे 
अनुमान होता है कि वह व्याकुलता डी भनमें शायद नहीं है। 
कमी-कमी सोडावाटरके उफानकी तरह चित्त चाहता है, फिर 
ठंढा पड़ जाता है | 

३. यहाँ घड़ी दीख रही है, पर यह बिल्कुल सत्य बात है 
कि इसी घड़ीकी जगह श्रीकृष्ण हैं अब जबतक आप घडो 
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देखना बंद नहीं करेंगे, तंबतक श्रीकृष्ण कैसे दीख सकते हैं; 
क्योकि मन तो एक है और वह एक ही काम करेगा---चाहे 
घड़ीको देखे चाहे Meena | श्रीकृष्णको देखनेपर घड़ी नहीं 
Aan और घडीको देखनेपर श्रीकृष्ण नहीं दीखेंगे । वेसे 
ही मनसे या तो जगतका चिन्तन होगा या श्रीकृष्णका | 
जहाँ जिस किसी भी पदार्थका चिन्तन आपका मन करता है, 
चह पदाथ उनकी ही मायाकी रचना है, उनकी एक ळीळा 
है | जबतकं आप इस लीलाको छोड़कर उनकी उस दिव्य | 
' चिन्मयी der मन नहीं ले जायेंगे, तवतक कोई दूसरा क्या | 
करेगा । आप कहें कि हमसे ऐसा होता नहीं--इसका साफ 
उत्तर है कि आपका मन अभी यह चाहता नहीं कि इस लीला- 
को छोड़कर उस परम दिव्य छीलामें जाय । | 

४- आरम्भे कठिनाई होती है, पर ऐसी-ऐसी युक्तया हैं 
कि जिनके करनेसे मन वशमें होगा ही । जबतक मन उसमें 
लीन नहीं होगा, तबतक केबल पढ़कर वह आनन्द आप ळे ही 
नहीं सकते | आप करना चाहें तो मैं एक युक्ति बतलाता हूँ; , 
पर वह होगी करनेसे ही | मान ळें आप “हरे राम? जपते हैं | 
इसको जपते रहें, पर प्रत्येक मन्त्रके उच्चारणके साथ एक 
बार आप यह ध्यान कीजिये कि श्रीप्रिया-प्रितम एक बृक्षके 
नीचे खड़े हैं | संभ्याके समय कहीं चले गये | Aaa बैठकर 
देखिये--रक सड़क है, अत्यन्त सुन्दर सड़क है और उसपर ' 
wedi लगे हैं । अब प्रत्येक बृक्षके नीचे आप एक बार 
श्रीकृष्णको एवं श्रीराधारानीको देखिये तथा माळाके मनके 
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'फेरते चले जाइये | इस प्रकार तीन माळा अर्थात्‌ बृक्षके नीचे. 
३०० बार श्रीप्रिया-प्रियतमका दिव्य चिन्तन दीजिये, इस 
दृढ निश्चयके साथ कि यह करना ही है । यह अभ्यास यदि 
बढ़ गया और कहीं १६ माला रे रामः के षोडश नामकी 
, हो गयी तो आगे मनको टिकानेमें बड़ी सुविधा होगी | पहले 

"तीन माळासे आरम्म करें | 

वास्तवमें यदि आप चाहते हैं तो आपको यह करना ही 
¦ पड़ेगा । धीरे-धीरे मनको बदमाशी मिटानी हीं पड़ेगी । आप 
' देखें, मन तो जेसे आज बदमाशी कर रहा है, मरते समय और 
भी अधिक बदमाशी कर सकता है तथा पता नहीं कब किस 
| संगमे फंसकर, मनपर केसा रंगं चढ़ जाय । अतः उसके पहले 


डी मनकी बदमाशोको प्री तरह मिटा दें | उसके RAR 


' बड़ी सुन्दर युक्ति है । एक युक्ति और भी है | पर पहले आप 
इसे करें, फिर आगेकी युक्ति कभो पीछे बतायी जा सकती है । 
वह युक्ति संक्षेपमें यह है कि जैसे मालाका जो नियम चल EI 
| है, वह चले; पर खूब कड़ाईसे यह नियम बना लें कि am 
! तार तीन-चार घंटे बैठकर त्रज-सम्वन्यी ५००० चीजोंको 
याद करूँगा | एक-दो सेकण्डके लिये उन पाँच हजार चीजोंको 
याद कर ही Bu, चाहे मन कितनी ही बदमाशी करे | इसके 
लिये एक किताब बनाकर अपने पास रख लेनी चाहिये तथा 
१-२-३ ऐसे नम्बर लगाकर, जैसे qe किया जाता है N 
एक-एक चीजको पढ़ते जाना चाहिये और उसका एकएक 
' सेकण्डके लिये ही चित्र वाँधते जाना चाहिये तया जीमसे नाम 
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८ प्रे-सत्सङ्ग-छुधा-माला 
चलते Gat चाहिये | होता यह है कि मन भागने लगता है, 
पर नियमके कारण जहाँ साळ-छः महीने प्रतिदिन दृदतासे 
ऐसा हुआ कि अम्यासवश मनको ठीक उसी समथ प्रतिदिन 
ae आना पड़ेगा | पर बिना नागा इस नियमको निबाहनेसे. 
दी सफलता मिलती है । हाजिरी, मुलाहिजा, fern 
फेरमें पड़नेपर तो कोई नियम नहीं सधता | पहले आप यह तीन. 
mere नियम आजसे या कळसे ge at और इसको 
खूब कड़ाईसे चलाये |- ः 3 
देखे--विषयोंमें सुख नहीं है, पर तो भी gaat भ्रान्ति at 
है । इसका रहस्य मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यह आति 
क्यों होती है । मान ळें, खूब जोरसे भूख aft है; अब खानेके. 
- समय बड़ा आनन्द मिळता है | पर असलमें यह जो आनन्द 
मिळता है, वह खानेकी वस्तुसे नहीं आता, वह आता-है उन 
भगवानूसे, जो हृदयमें बेठे हैं | होता यह है कि मनमें इच्छा 
हुई, उत्कट इच्छा हुई कि कुछ खाऊँ । इसी इच्छाकी पूर्ति जब 
होती है, तव उतनी देरके लिये मनकी चञ्चलता मिट जाती है 
` और वह स्थिर हो जाता है | स्थिर मनपर आत्माका घुख प्रति- 
विस्वित होने छाता है और मनुष्यको आनन्दका अनुभव 
होता है । असलमें तो मनके टिकनेसे आत्माके आनन्दवी 
छाया = पड़ी > इसीलिये आनन्दका अनुभव हुआ है | 
प्रकार सभी विषर्योकी बात है | जब 
वह इच्छा पूर्ण होने amt है, तव is ae x fel 
हो जाता है । मन खिर होते ही आत्माकी छाया उसपर पड़ने 
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लग जाती है और मनुष्य मूखतासे मान बेठता है कि अधुक 
' बिषयसे मुझे सुख मिला है । अवश्य ही उस बातपर आसानीसे 
' विश्वास होना बड़ा कटिन है, पर सत्य बात तो यही है | 
| इसीलिये मनको .ठीक स्थिर करनेकी आवश्यकता है | यही 
¦ मन जब भगवान्‌में स्थिर हो जाता है, तब तो ऐसा विलक्षण 
' नित्य ge मिलता है कि फिर वह कमी मिटता नहीं। वह 
' आनन्द नित्य है और उसे प्राप्त करके जीव निहाल हो जाता है, 
` इसलिये इसको आप sae करें | Stat मन छगानेमें कोई 
'` परिश्रम नहीं है; पर हमसे नहीं होता, इसका कोई उत्तर मेरे 
पास नहीं है | 

५. अनादिकालसे विषयोंके संस्कार मनमें हैं और विषयोंकी | 
इच्छा होती है । प्रत्येक विषयकी कामनाके साथ ही मन -उसकी 
` प्रतिके लिये व्याकुळ होता है । पूर्ति हुई; व्याकुळता मिटी, पर 
यह मिटेगी थोड़ी W लिये ही; क्योंकि उतनी देरतक, 
' आत्माकी छाया मनपर पड़ी थी । जैसे हिळते हुए दर्पणमें मुख 
' नहीं दीखता, स्थिर होनेपर दीखने an जाता है, N ही चञ्चल 
. मनमें आत्माका छुख प्रतिविम्बित नहीं होता | जब मन-दपण 
थोड़ी देरके लिये शान्त होता है,. तव उसका Beat बंद होकर 
आत्माका प्रतिबिम्ब उसपर पड़ता है| फिर कुछ क्षणके बाद 
पण feed लगता है | इसी तरह विषयकी पूर्ति, सुख, फिर 
' विषयको कामना और age | यह चक्कर चलता 
रहता है | असळमें वह सुख भी छाया है, असली नहीं । असली 
' सुख तो उस वस्तुमें है, जिसकी छाया पड़ती है | वह परम बस्तु 
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È भगवान्‌ | ; R 
६. लोला-बस्तुओंके पाठंका नियम लेकर साधना करनी। 
पड़ती है । एक वाक्यं पढ़ा और फिर उस चीजका एक सेकाड A 
मनमें चित्र daw देख ल्या | फिर दूसरा वाक्य पढ़ा, उस" 
चस्तुका चित्र बाँधकर देख लिया | तीसरा वाक्य पढ़ा, उप 
वस्तुका चित्र बोधकर देख छिया । यह पाठ जिस दिन पाँच 
इजार वस्तुओका लगातार “पूरा हुआ कि लगातार ६ È 
` लीलाका ध्यान हो जायगा । जेसे--- 
( १ ) राधाङुण्डका जल चमचमा रहा है | प 
( २ ) कुण्डपर कमलके फूल हैं | = 
(३ ) कमळके हरे-हरे चोड़े पत्ते हैं । 
( ४ ) नीले-छाछ-उजले-तीन तरहके कमळ = । 
( ५ ) कमळके gar काले-काळे भौरे मँडरा रहे =| 
( ६ ) पत्रनके कारण कमलकी डंडी दिळ रही है। 
( ७ ) कमळके फलके पास एक हंस बैठा है | 
( ८ ) हंस उजले रंगका है | 


. (९ ) हंस बोल रद्वा है | | 
'(१०) राधाकुण्ड बहुत ळम्बा-चौड़ा है | 
(११) प्रवकी ओर करीब एक फर्लांग लंबा है | 


इस प्रकार प्रतिदिन नियमसे करना चाहिये, आनन्द आये T 
या न आये | मनकी बदमाशीसे कमी-कमी जी उबेगा, पर ge” 
TEAM मन फिर ळा जायगा | 

और भी युक्तियाँ है--जेसे भागवतका पाठ करना हो | अब ' 
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त्येक SI जब एक बार प्रिया-प्रियतमकी छबिका चित्र. 

नीथ जायगा, तब दूसरा झ्छोक पढ़ेंगे | इस प्रकार यदि बारह 

eT पाठका नियम हो तो तीन घंटे ध्यान हो जायगा। 

स TORE अध्याय गीता-पाठका नियम हो तो तीन घंटे बीत 
त AT । पर होगा छगनसे करनेपर ही | 

' ७. छगनके छिये, तत्परताके लिये एक युक्ति है । वह यह 

) है कि नींद ged ही हृदयसे श्रीप्रिया-प्रयतमसे निवेदन करें 

कि अव जीवन तुम्हारे हाथमें है और फिर एक काम करें--- 


रक रूमाळ बराबर पास रखें, उसमें ais बाँध दें । गॉठ देते 


पमय AE पद गाते | ६ 

नंद्छाल सौं मेरो मन मान्यो, कहा करैगो कोय री | 

हों तो चरन-कमळ ळपटानी, होनी होय सो होय री ॥ 

ग्रृहपति मात पिता मोहि त्रासत, हँसत बटाऊ लोग री | 

अब तो जिय पेसी बनि आई: बिघना रच्यो है संजोग री ॥ 

जो सेरौ यह लोक जायगो) अरु परळोक नसाय री | 

नंदनदन कों तऊ न छाडौं) मिल्ँगी निसान बजाय री॥ 

यह तजु फिर बहुरो नहिं पेये बल्छभ वेष सुरार री। 

परमानद स्वामी के ऊपर सरबस डारो वार री॥ 
. सह पढ़कर गाठ बाँध लें और जहाँ जायें, जहाँ az 
छमाळको सामने रखे रहें तथा बार-बार मन-ही-मन निश्चय 
fe करते रहें हमें यही करना है । चाहे सारा संसार जल जाय, 


| 2 हो जाय; पर हमें. यह एक ही काम करना है | दिनभर वह - 


Me सामने रखें; प्रातःकाळ फिर उठकर- उसे खोलें, खोलकर 
फिर पद गाते हुए बाँध दें | इससे बड़ी सहायता मिळती है। 
Gin पता भी नहीं चलता कि गाठ किसलिये है। रूमाल 
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है, किसी कामके लिये ais दी हुई होगी अथवा कोई { 
` बाँधी हुई होगी-ळोग यह्दी. समझेंगे | पर वह सामने हा 
सदा पड़ा रहे । जहाँ गये, हाथमें लेकर वेठे रहे । इ 
प्रियतमके साथ आप घुलमिल जायेंगे | । 
जब मैं था, तब हरि नहीं, अब हरि हैं में नाहिं। ' 

प्रेम गली अति diet ता में हो न समाहि॥ ' 

प्रेम न बाडी नीपजौ, प्रेम न हाट बिकाय। - 
राजा परजा जेहि रुचे सीस देय ले जाय॥ नं 

| x x x | 
` कबिरा खडा बजार में RA get हाथ। र्ट 
जो घर Get आपना तो चलो हमारे साथ॥ हई 
aiu अति ही विकट, देखत भाजे छोग। ! 
कोउफ बिरफे चलि सकें, जिन त्यागे सब भोग ॥ :: 
बिल्कुल संसारकी cet निकम्मा हो जाना पड़ता है, द 
रास्ता तय होता है । फिर तो एकसे-एक युक्ति स॒झने लगेगी 
सोचिये, एक दिन तो सव छूटेगा ही, फिर इससे बड़ी मूर 
क्या होगी कि हम ऐसे नश्वर पदाथोके पीछे अनमोल site 
ब्यथ खो दें | पर खोते ही हैं | विषय अनादिकालसे मनमें ६ z 
हुए हैं और मन एक वार भी भगवानमें नहीं फॅसा | नहीं तरे 
जिस दिन फसा कि बस विषय खाहा हुए | ललितकिशोरीकू 
पहले करोड़पति थे; पर जब बेराग्य हुआ ओर प्रिया-प्रियतम, 
रंग चढ़ा तब उन्होंने गाया-- 5 
बन वन फिरना बेहतर हमको, रतन-भवन नहिं भावे है। | 

रता तरे पड़ रहने में सुख नाहिन सेज सुहावे है॥ | 
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{merit तो कहते हैं-- 
t a छगन लगी घनस्याम की | 
दा! घरत कहूँ पग परत कितेहूश भूलि जाय सुध धाम की N 
इर छबिनिहारि नहिं रहत सार कडु, निसि-दिन पल-छिन-जाम की | 
जित He उठे तिते ही धावे, सुरति न छाया घाम को ॥ 

अस्तुति निंदा करो भले gi, मेंड तजी कुलगाम की । 

' नारायन at भई डोळे, रही न काइ काम को ॥ 
_: पर इन सबको जीवनमें उतारनेसे ही काम बनता है, बातें 
me नहीं | 

' ८« एक अकाव्य नियम है--मनसे एक ही काम दोगा, 
कृष्णका चिन्तन या विषयका चिन्तन | आपको विश्वास 
हैं केसे करा दे; पर यदि शास्रपर विश्वास करें तो शाख 
| सिद्धान्तसे भरे पड़े हैं कि भगवान्‌ सर्वत्र हैं | प्रह्मादके लिये 

खंभेसे निकळ पड़े । उसी प्रकार सच्चे विश्वासी मक्तके लिये 
ज भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके रूपमें खंभेसे निकल सकते हैं. | 

(पके मकानके प्रत्येक खंमेमें श्रीकृष्ण हैं; पर जबतक आप - 
Saray खंभेमें मन Herd रहियेगा, तबतक श्रीकृष्ण क्यों 
जे लगें । वे तो चाहनेवालेके सामने आते हैं।आप या कोई 
* कद्दता है. कि 'दे भगवन्‌ | मकान नहीं ge, घन नहीं छूटे, 
Rega बने रहें, बढ़ते रहें |! तो श्रीकृष्ण कहते हैं---यह मेरे 
रीकृष्णरूपको नहीं चाइतां, पर यह मेरा जो मायिक रूप है- 
मर्क, पुत्र, मकान उसीको चाहता है:। तब मैं. अपने असली 
में क्यो. आऊ १7. . ; 
!> सारांश. Fe है कि श्रीकृष्णको ढूँढ़ने जानेकी आव्यकता 
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, नहीं है| आवश्यकता है मनसे सब कुछ निकालकर उनमें 
फंसा देनेकी | फिर तो जो. यथार्थ वस्तु है, वह सामने आ। 
जायगी. |. श्रीकृष्ण-ही-श्रीकृष्ण हैं, दूसरी वस्तु है ही नही 
यह प्रत्यक्ष करके आप निहाल हो जायेंगे | यही दृष्टि श्रीगो 
जनोंकी थी | जहाँ दृष्टि पड़ती थी, वहीँ श्रीकृष्ण उन्हें प्र 
हो जाते थे | es: 
९. बिल्कुल ही अंघेर-खाता है | गीताका पाठ करते है! 
उसके ela विश्वास नहीं । होना भी कठिन है; क्यो ' 
जब चाह ही नही, लगन ही नही, तब हो केसे १ मनमें जे ' 
हो, तब तो भगवानके. सामने रोयें। पर मनुष्य तो विष 
पुल देखता है । भगवानूके ध्यानकी बात सुननेपर .केवल मु! 
sh < अच्छी बात है, पर भीतरसे वह उसे झूठ | 
[ है । नहीं तो, l 
Te विषय नहीं छूटनेपर. मन चौबीस! 
देखिये, आप' इस बातका अनुभव करते i 
आप. भगवानूसे इटते हैं, तमी-तमी RC 
एक बार, नहीं, बार-बार यही बात होगी | पर फिर भी. 
. कुत्तेको पूछ सीधी होती a नही, बैसे ही मनुष्य विषयके म. 
निकलना चाहता ही नहीं | बड़ी दयनीय दशा है। अमी. 
इन्द्रियाँ. काम कर रही हैं और थोड़ी-बहुत साधना मी! i 
सकती: है--सफलता. भी मिल सकती है | मान लें, कुछ | 
सफलता न मिले, फिर भी रातको सोते समय मनमें यह a. 
शान्ति: तो रहेगी दी कि. हमने- इतनी चेश कर ळी । इसि 
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में जपमें संख्या . रखनेकी बात कही जाती है | आप करके देखे, 
आ जिस दिन बीस माळा जपते इए ध्यानकी चेटा होगी, उस 
ही-दिन सोते समय मन आनन्दसे भर जायगा कि "आज. मैंने. 
गो! श्रीप्रिया-प्रियतमको दो हजार बार याद करनेकी चेष्टा तो 
प्रदकी । कम-से-कम पंद्रह सौ बार स्मरण तो हुआ हीः होगा । 
ओह ! पंद्रह सौ बार आज भगवान्‌ याद आये | बस, यह 
idem आनन्दमें डुबो देगी | फिर संख्या बढ़ेगी | जिस दिन 
गों कहीं पाँच हजार बार अधिक सफल चेष्टा हो गयी, तब तो 
ज और भी आनन्द आयेगा | आप करके जाँच लीजिये.। इस. 
क संख्याकी पूतिसे भी बड़ा आनन्द आयेगा | अवश्य ही जसे. 
मु! बताया है, बैसे करनेपर होगा | एक मनका मालाका 'फिरा 
s कि उसके साथ एक झाँकी बॉँधनेकी चेष्टा हुई । इस प्रकार 
[एक माळा पूरी होते ही मनमें यह स्फुरणा होगी कि “सौ बार 
चेष्टा हुई । अच्छा, बीस बार ठीक नहीं हुई होगी, अस्सी बार 
कःतो ठीक इई होगी | अददा | कितना आनन्द है, कितने सौमाम्य- 
iat बात है--मुझे अस्सी बार amg एवं राधारानी याद्‌ 
|! भा गये, नहीं, नहीं, अस्सी बार मेरे मनमें आ गये।? इस 
ग मकार प्रत्येक. माळा आपके जीवनको उत्तरोत्तर आनन्दे 
भर देगी | पर यह बात होगी ळगनसे करनेपर तथा विषयों-. | 
को. मस्म कर डाळनेकी दृढ़ धारणा करके चळनेपर | 
१०. आज सोच रहा था---मेरा कोन है १ कई स्पुरणाएं 
इई | लोग पूछते थे कि आपका खास्थ्य-केसा. है १: खस्थ - हैं. न. १: . 
a मनमें आया “खस्थःका 'क्या अथ है;: फिर -सोचा--व्याकरणके 
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अनुसार तो “खः ep अर्थात्‌ जो खमें स्थित हो, वह खस्थ 
है. पुनः सोचने छगा-मेरा अपना कौन है ! मनसे उत्तर मिला |. 
कृष्ण हैं | और कोन हैं? राधारानी हैं । और कौन हैं १ मनसे | 
युनः उत्तर मिळा-श्रीगोपीजन हैं ! और कौन हें ! श्रीनित्य दिव्य . 
चुन्दावनधाम है | और भी आगे मनमें कई बातें आयीं, सब ; 
कई कारणोंसे वता -नहीं सकूँगा ।-पर इन्हीं बातोंपर आप भी 
आज विचार कीजिये | इन चारोंके सिवा और कौन-सी बस्तु ' 
है, जो आपकी है। जो आपकी है, वह मरनेके बाद भी साय | 
रहनी चाहिये । पर यहाँके तो धन, पुत्र, खी, पद, गौरव--समी ` 
छूट जायगे, यहाँतक कि शरीर. भी छूट जायगा। ये वस्तुर | 
नो हैं नहीं | किन्तु इन  चारोंको देखिये-_शरीस्याम- | 
सुन्दर कमी नहँ A, राधारानी कभी नहीं छूटेंगी, श्रीगोपी- 
जन कमी नहीं छूटेंगे, इन्दावन भी कमी नहीं S यह इस- ' 
लिये कि नित्य हैं, नित्य आपके सांथ रहते हैं, इनका. कमी विनाश, . 
वियोग होता ही नह तथा ये बार-बार आपके मनमें आते हैं। 
यह इनकी कितनी दया है | पर जब आप इन्हें पराया मानकर 
छोड़ देते हैं और परायेको अपना मानकर : इनकी जगह याद ` 
करने Ord हैं तब फिर ये छिप जाते हैं। ये सोचते हैं---अच्छी 
बात है, भाई | तुम हमें चाहते ही नहीं तो क्या करें | तुम याद ! 
करते हो, याद करते ही हॅम तुम्हारे मनमें आकर उपस्थित दो. 
जाते हैं; परे हमारे आनेकें बाद भी फिर तुम इमेको“तो हॅक | 
, देते हो और उसको जंग a बैठा देते हो | तब | 


चोळी, हमांरा क्‍यों अपराध है ह: : 
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११. केवळ विश्वास चाहिये | भगवानपर विश्वास होते ही 
सब काम बना-वनाया है | सकाम-निष्कामकी बात नहीं है | 
'बात है भगवानका भजन करनेकी, विश्वासपूर्वक भगवानको 
स्मरण करनेकी | फिर चाहे किसी भी कामनासे आप भगवानको . 
vat न मजे, आपको श्रीभगवान ही मिलेंगे । श्रीमहाप्रसु 
 चैतन्यदेवके समान प्रेमकी शिक्षा देनेवाला और कौन मिलेगा £ 
' उन्होने एक जगह. खयं अपने प्रिय-से-प्रिय शिष्य श्रीसनातन 
'गोखामीको शिक्षा देते इए कहा था--“अन्यकामी यदि करे 
' कृष्णेर भजन? ( यदि मनुष्य किसी दूसरी कामनासे भी श्रोकृष्णका 
भजन करे at) ‘ar मागि . लेओ श्रीकृष्ण तारे देन ख-चरण? 
( श्रीकृष्ण न मॉगनेपर भी उसे अपने चरणोंको ही दे sed 
हैं ) ऐसा क्यों १ इसपर कहते हैं---“कृष्ण कहे ( श्रीकृष्ण कहते हैँ ) 
` आमाय भजे ( यह मेरा भजन तो करता है ) ( पर ) मागे विषय 
सुख” ( मागता है विषय-सुख ) | (ste!) “अमृत ais 
मागे. विष एइ बड़ मूख ( यह अमृत छोड़कर विष मागता 
है--देखो तो, यह कितना मूख है । ) ( किंतु) “आमि 
“विज्ञः ( मैं तो मूख नहीं हूँ---मैं तो जानता हूँ, सब कुछ जानता 
ई । ) किस बातमें इसका मङ्गल है, किसमें अमङ्गल है--सब 
"जानता हूँ | 'एइ मूख बिषय केन दिव? ( मैं भला जान-बूझकर 
इसका हितेषी बोकर भी इस peat विषय देकर ही केसे टाल 
दूँ । मैं तो ) 'खचरण दिया विषय भुळाइब? ( इसे अपने चरणका 
प्रेम देकर इसका विषय-प्रेम मुला दूँगा--इसके विषय प्रेमको 
| नष्ट कर दुगा ) | 

प्रे Qo मा० २ 


Í CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
१८ प्रेम-सत्सज्ञ-खुधा-माला 


सफलता होगी--पर निरन्तर उनको भजनेसे, उनको या! 
करनेसे | भाव चाहे कुछ भी हो | आप करते नहीं; यही क्म 
है | वास्तवमें आप चाइते ही नहीं, तत्र क्या हो | | 

१२. संत पाकर भी यदि जीवन भगवन्मय नहीं बन रहा । 
तो दो ही वातं हो सकतो हैं | या तो आप जिसे संत मानते है 
वह संत नहीं है, या आप चाहते नहीं | श्रीगौराङ्ग प्रमुकी शक्ति. ' 
वाळा संत कोई हो तो आपका काम बन सकता है । पर उसो ' 
भी “सब धान बाईस Tey नहीं होगा | अधिकारीके अनसा | 
एवं श्रद्धातत्परताके कारण तारतम्य हो ही जायगा । श्रीगौरा : 
` RAR उस मल्लाहको भी प्रेम-दान दिया और रूप, सनातन | 
'रघुनाय--इन तीनों गोखामियोंको भी | पर क्या इनको समा, 
प्रेम-मिळा | मल्ळाहमें बीज बोया गया और गोखामियों ' 
फळ लगा. दिया गया । एक व्यक्ति, मान ले, सर्वशक्तिमा 
है | उसे आप चाहते हैं कि बस, सब कुछ लेकर मुझे भा 
अपनेको दे दीजिये | दूसरा चाहता है--'इमें तो रोटी-कपब 
ल or meot, 
री T कहता. है-इमें: तो आपकी सेवा चाहिये) 
और कुछ नहीं चाहिये £ अत्र वह व्यक्ति है तो बड़ा प्रेमी और 
उसके पास.जो सबसे बढ़िया-से-बढ़िया चीज है वही वह सबको 
देना चाहता है, पर लेनेवाळा चाहता - नहीं, वह उसकी दी ह 
उस चीजको भी फेक देता है । इसीलिये वह ब्यक्ति सोच: 
दै---'क्या हज है; तुम जो चाहोगे, वही देंगे p इसमें उसका 
क्या अपराध है | re a 
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| १३. प्रेमकी चाह है--यह बड़े सौमाग्यकी वात है | उस 
| इच्छाको छिपाये रखकर जीभसे निरन्तर नाम लीजिये | इसमें 

कोई परिश्रम नहीं । फिर देखियेगा, यह इच्छा आगकी तरह 
| बढ़ने लगेगी | इसमें प्रयत्न करनेपर निश्चय सफलता होगी 
| ही | मन लगना कठिन है, ठीक है, न सही; पर जीमसे नामका 
/ उच्चारण तो चाहनेपर अवश्य होगा | आप एक ही काम करें, 
| शेष सब भगवान्‌ करेंगे--वह काम है जीमसे निरन्तर नाम- 
| जप | अवश्य ही यह भगवत-कुपापर Fee है । परंतु भगवान्‌की 
आपपर कृपा है, विश्‍वास कीजिये | पूण कृपा है और यह 
नामकी साधना निश्चय ही हो सकती है । यदि कोई कहे कि 
' हमसे तो नहीं होती तो समझ लीजिये कि वह असलमें नाम लेना ही 
' नहीं चाहता | एक बहुत बड़े संतने हमसे एक बार कहा था कि 
' भगवान्‌ भले ही दूसरी प्राथना सुननेमें थोड़ी देर भी कर दें, 
' पर यदि कोई सचमुच we कि हमसे Fea नाम-जप हो 
| और इसके लिये भगवानूसे प्रार्थना करे तो यह प्राथना निश्चय 
ही तत्क्षण पूरी हो जायगी |! भगवत्कृपाका अवलम्बन लेकर 
अपनी: पूरी शक्ति ळगाइये | शक्ति लगानेपर निश्चय ही नाम- 
ए (प दोगा | जो ऊंची-से-ऊंची वस्तु है, जिससे परे कुछ भी नहीं है, 
we सब बिना परिश्रम मिल जायगी | आप तो केवळ एक न्रत 
[3S | चलते-फिरते, सोते-जागते, उठते-बैठते, खाते-पीते, बस, 
| जीभ मशीनकी तरंह नामका उच्चारण करती रहे । फिर अपने- 
॥आप सब हो जायगा | सारी बात भगवानकी कृपासे हो जायगी | 
'मनका पाप धुळ जायगा | मनकी चञ्चलता मिट जायगी | 
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विषयानुराग नष्ट हो जायगा । संतके प्रति निश्चल Fee 
प्रेममरा. आकर्षण उत्पन्न होगा, भगवानपर संशयहीन विता 
उत्पन्न होगा | इस प्रकार सव कुछ अपने-आप होकर अत 
ger वस्तु, जो wea है, वह भी सच्ची इच्छा होगे 
मिल जायगा | केवळ एक ब्रत--निरन्तर जीमसे नाम | उ 
किसी मशीनका खिच दवा देनेपर वह अविराम चलती | 
रहती है---बड़ी-बड़ी मिळोंमें देखा होगा, वैसे ही जीमको wart 
नामकी मशीन बना दें | अच्छी बात जो भी मनमें आं 
कीजिये, पर जीमसे नाम लेते रहिये | इसके बिना साकार ' 
निराकार-किसी भी प्रकारका ध्यान ळगाना -बड़ा ही कठिन है 
होता क्या है कि अधिकांशतः वृत्तियाँ grat लीन हो जाती 
ओर लोग उसे ध्यान मान लेते हैं | मनमें भगवानका जो * 
हो, वही रखें; पर जीम नाम लेती रहे । केवळ एक ना 
'शते पूरी कर दें। ह 

१४. हमारे जंचनेकी तो एक ही बात है । चाहे जैसे । 
दो कामोमें एक ही काम कर लेना चाहिये । या तो इस संता 
सवथा भूल जायें तथा मनके सामने निरन्तर ae 
श्रीराधा, श्रीगोपीजन और श्रीदृन्दावन ही नाचता रहे । आई 
जहाँ-जहाँ दृष्टि जाय, वहीं-वहीं यह दृढ़ भाव, कमी भी 4 
टळनेवाला भाव हो जाय, कि जो .कुछ दीखता है, जो 
घुनायी पड़ रहा है, सब कुछ श्रीकृष्ण है, सब उन्हींकी लै 
है | ate एक इए बिना मनका ones मिटना A 
और जहाँतक राग-द्रेष है, वहाँतक शान्ति मिलनी कठिन दै 
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feq दोनोंमें अत्यन्त सहायक होता है--निरन्तर नामका 
॥ अभ्यास | पर सब वात इसीपर निर है कि हमारे जीवनका 
# एकमात्र लक्ष्य भगवान्‌ वन जायें | यह ठीक-ठीक समझ ळें 
॥ कि जबतक कई और-और लक्ष्य रहेंगे, तबतक रास्ता कट 
$ जानेपर भी वह स्थिति सामने आनेमें बहुत बिलम्ब लगेगा 
pat जीवनभर कुछ-न-कुछ अशान्ति बनी ही रहेगी | एकमात्र 
| लक्ष्य मगवान्‌ हो जायँ तथा फिर जो भी चेष्टा करें, वह यह 
| भ्यानमें रखकर करें कि यह चेष्टा मुझे अपने लक्ष्यसे गिराने- 
। वाळी है या उठानेवाळी, तब फिर रास्ता बड़ी शीघ्रतासे कटेगा | 
' उदाहरणके लिये आप'”'“गये । वहाँ जाकर दिन-रातमें आपने 
| अनेकों चेष्टाएँ at, खाया-पिया, घूमे, सोये, लोगोंसे मिले | 
, अब विचार करके देखें कि आपने जो मी चेष्टाएं की हैं, उनमें 
॥ कौन-सी चेष्टा किस उद्देश्यको लेकर की है | आपने रास्तेमे 
किसी सज्जनसे बात की | अब बात करते समय आपका एक- 
मात्र लक्ष्य यदि श्रीकृष्ण होंगे तो आपके मनकी दशा दोमेंसे 
एक प्रकारकी होगी । या तो आपको उक्त सञ्जनके रूपमें 
' श्रीकृष्णकी अनुभूति होगी और बात करते-करते आप आनन्द- 
में मुग्ध होते. रहियेगा। अथवा मन बिल्कुल उपराम रहनेसे 
उस समय ऊपरी मनसे तो आप बात करेंगे और भीतरी मन 
आपका श्रीकृष्णके रूपमें, Wit, लीलाओंमें लगा रहेगा | 
ऐसा न होकर यदि आपका और कुछ भाव रहता है तो साफ- 
साफ यह बात समझ सकते हैं कि आपका लक्ष्य श्रीकृष्ण नहीं 
हैं. । देखें, दिव्य बृदावनसे सुन्दर यह स्थान नहीं है। 
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दिव्य बृन्दावनके महल्ोंसे अधिक सुन्दर यहाँका कोई मी. 
भवन नहीं है। पर जब आपका मन इस भवनके देखने 
चलता है, तव फिर यह समझ लेना चहिये कि अभी तो यहा 
बृन्दावन देखना ही नहीं चाहता; .क्योंकि यह नियम है कि 
लक्ष्य श्रीकृष्ण हो जानेपर दिन-रात मस्तिष्क यही सोचता 
) रहेगा कि केसे वह रास्ता तयः हो । उस समय यहाँका भवन गे 
आपको germ नहीं | हाँ, यदि यह भाव हो कि सब H 
श्रीकृष्णकी लीला है, तब तो कुछ कहना बनता ही नहीं| 
- पर इसमें भी एक सावधानीकी आवश्यकता है । बढ़िया-बढ़िया 
चीजोंको Set मान लेना आसान है; परीक्षा तो तब होती 
है, जब गरमी पड़ रही हो, पानी मिले नहीं और मन भीतर! 
कहे कि यह भी. श्रीकृष्णकी ही एक लीळा है । खूब ठंडाई 
पीनेको मिले, मोटर घूमनेके छिये हो, हाथ जोड़े सेवा कणेः 
वाले खड़े हों, उनमें श्रीकृष्णणी लीला मानना सरळ है । इसी! 
लिये आपसे प्रेमवश निवेदन किया है कि कहीं भी जाये, कुछ. 
भी करें, अपना लक्ष्य न भूलें | हम अमुक काम क्यों करते हैं- * 
यह खूब बिचार कर उसे करें | | 
किसीके यहाँ आप जीमने 33 हैं | अब उस समय भी आपको | 
यह ध्यान रहेगा कि हम खाते क्यों है शश्रीकृष्णको प्रसन्न केके 
छिये या मोग भोगनेके लिये १ भोग भोगनेके लिये खाना 
दूसरी तरहका होता है तथा श्रीकृष्णको प्रसन्न करनेके लिये | 
खाना दूसरी तरहका | आप खायेगे; वे ही चीजें तथा जितनी! 
रते हैं, उतनी ही GRA; पर श्रीकृष्ण लकय होनेपर आपा 
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मीन उस समय श्रीकृष्णका ही चिन्तन करता रहेगा या परो- 
TA भी आपको श्रीकृष्ण-ही-श्रीकूष्ण दिखायी देगें तथा 
TA मन आनन्दसे भरता हवी रहेगा | 
कि यदि आपका लक्ष्य श्रीकृष्ण हैं तो फिर मनमें संसारके चित्र 
तो बहुत अधिक पहलेसे ही भरे हुए हैं, अब यहाँके भवनको 
गैर क्‍यों भरें | यह नया मैल ही तो भरेगा | उसकी जगह 
5 दि श्रीकृष्णके उन निकुञ्जोंको याद. कर सके,. जो एक-से 
[क बढ़कर सुन्दर हैं, जिनकी छायाको भी संसारके समस्त 
गगीचोंकी सुन्दरता नहीं छू सकती, उन निकुञ्जोमें मन Kad 
qt कितना लाम हो | रबयं शान्ति पाय तथा अपने पास रहने 
लेको भी शान्ति दे | हाँ, एक वात है | मन है बदमाश | 
हृ रुके नहीं तो एक और उपाय है । जेसे उस मह्दलमें गये थे | 
pe पता नहीं क्या-क्या देखा | पर जो-जो चीज आपने देखी, 
॥सी-उसीके आधारपर दिव्य बृःदावनकी कल्पना उसी समय 
॥थ-साथ करते जाते तो जैसे जइरके साथ अमृत भरा जाय 
_सेही इन संस्कारोंके साथ ही एक ऐसी दिव्य चीज मस्तिष्क- 
' घुसती चली जाती कि वह बहुत काम देनेवाला at जाती | 
ने पकी बात नहीं, पर प्रायः ऐसा ही होता है कि इन चीजों- 
sit “देखते समय भगवान्‌को तो हम भूछ जाते हैं और चीज-- 
ना या-माया केवळ दीखती है--जिसका परिणाम होता है दुःख | 
गर. इस मनसे ही तो. लड़ना है। इसीमें तो वहादुरी है । इससे 
फहिये---यार ! अनादि-कालसे तेरे कारण ही में श्रीकृष्णसे 
छुड़ा हुआ हूँ । पर अव श्रीकृष्णको कृपासे तुझे में श्रीकृष्णके 
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पास ले जाकर. Rae कर दूँगा । स्वयं निहाळ हो जाऊँगा 
यह न करके आप मनका कहा करेंगे तो फिर तो, यह आं 
आपको भवन देखनेके लिये कहता है, फिर बाजार देखने 
कहेगा, दूकान सम्हालनेके लिये कहेगा । इसपर तो शाह 
करना होगा | चतुराईसे जैसे ae आपको धोखा देता है, प 
ही चतुराईसे आप इसे बाँध लीजिये | जब यह बहुत अइ ३ 
, कि मैं तो अछुक चीज देखूँगा ही ओर वह पापकी बात त 
तो दिखा दीजिये । पर उसके साथ ही किसी-न-किंसी छा 
श्रीकृष्णको भी जोड़े रखिये, जिससे उस जहरका असर नधे. 
अत्यन्त प्रेमसे कहता हूँ, कोई बात अनुचित हो तो 
कीजिये । प्रेमश कह रहा हुँ । इस शरीरको बिल्कुल # 
उतार देनेकी चेष्टा करनी चाहिये | मामूली सर्दौ-गमी भी 
सहन नहीं होगी तो फिर बृन्दाबनमें जीवन केसे बीतेगा ! 
तो मच्छर खुब काठेगे | पानी गरम-गरम पीनेको मिले 
पासमें यदि पेसा नरहा तो खानेका भी ठिकाना नहीं किं 
मिले ही | फिर यदि पित्त गरम. होनेकी परवा बनी रहे 
जमे वास केसे कर सकेंगे | इसक्रा यह अर्थ नहीं कि ह 
पीये नहीं । अच्छी तरह खाइये, पर मनसे ये चीजें. उतर रज 
छ चळ रही है । अब बार-बार सोचिये-'अरे बाप रे वहीं 
चळ रही है? तो अशान्ति बढ़ेगी । यह न करके ate 
क्या ही grat जीवन दो दिनके लिये मिला है, 
इस छका आनन्द कहाँ मिलता |? फिर मनमें आनन्द होने ढग. 
मागवतमें कहा है--आकाश, वायु, अग्नि, जळ S 
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नक्षत्र, सभी प्राणी, समी दिशाएँ, सभी za, सभी नदियों, 


' नद-समुद्र-ये . सब-के-सव, चाहे अचर हों या चर हॉ-कोई 


भूत हो-सव श्रीकृष्णके शरीर हैं, यों मानकर अनन्य मावसे 
सबको प्रणाम करे | अब छ चल रही है, गरमी है; उसमें आग 
है ही तथा वायु भी है। यदि यह भावना हो जाय कि अग्नि 
एवं बायुरूपसे मेरे शरीरको श्रीकृष्ण ही छू रहे हैं. तो कितना 


आनन्द हो | 


१५-खूब तत्परतासे नित्य वस्तुमें मन डुबाइये | नहीं तो, 
सच मानिये, इतना पश्चात्ताप हो सकता है कि उसकी कोई 
सीमा नहीं है । बिल्कुल गाठ बाँधकर रख ळें | भगवानके 
नाम, रूप, गुण, लीळा आदिके सिवा यदि मन कुछ भी चिन्तन 
करता है तो समझ लें कि घाटेका कोई हिसाब ही नहीं दै। 
अभी पता नहीं छगता, अभी Aer नहीं होती, पर इन्द्रिया 
मरनेके समय इतनी व्याकुळ हो जाती हैं. कि बिना अम्यास 
भगवानमें मन स्थिर होना बड़ा ही कठिन होता है । अतः 
जीवनका शेष समय पूरा श्रीमगवानमें लगाइये | बडी तेजीसे 
रास्ता काट्यि, नहीं तो, परिवार-धन-जनमें कहीं मन फँसा 
रहा और मृत्यु हो गयी तो जीवन ब्रिल्कुळ व्यथं ही हो गया 
समझिये। | 

१६. एक भगवान्‌ ही ऐसे हैं, जिनको पकड़ लेनेपर, फिर 
कमी किसी भी अवस्थामें तनिक भी दुःख नहीं होता । जो 
जितने अंशमें पकड़ लेता है, उतने अंरमें उसका दुःख कम हो 
जाता है तथा पूरा पकड लेनेपर दुःख बिल्कुल नहीं रद्द जात । 
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अंब आप देखें--लोग बेचारे कितने दुखी रहते हैं । यदि उनमेंसे घर 
कोई भनवान्‌को पकड़ ले तो वह दुखी नहीं होगा; क्योंकि सौ 
उसके मनमें यह दृढ़ विश्वास रहेगा कि परम सुहृद सवंशक्तिमान्‌ © 
भगवान्‌ मेरे साथ हैं; फिर क्या डर हैं | आप निश्चय समझिये, भा 
जो काम आपके लिये waar असम्भब है,. भगवान्‌ चाहें तो प्र 
क्षणभरमें उसे कर दे सकते हैं | उनके छिये कोई ऐसा काम सं 
ही नहीं है, जिसे वे न कर' सकें | केवळ विश्वास चाहिये | एक क 
कथा आती है--महाप्रमु श्रीचेतम्य कीतन कर रहे थे श्रीवास- | 
जीके ऑँगनमें | श्रीवासजीका लड़का मर गया; पर श्रीबासजीने स 
लियोंसे कदा कि यदि रोओगी तो महाप्रभुका कीत्तन भङ्ग द 
हो जायगा और यह हुआ तो मैं. गङ्गामें इबकर प्राण दे S 
दूँगा | feat डर गयीं | अब बेटा भीतर मरा पडा है और 2 
आँगनमें कीतन करते इए महाप्रमु नाच रहे हैं; पर MER 2 
भौर ठोगोंको यह बात area हो गयी, सबका उत्साह कम ६ 
होने लगा और सब धीरे-धीरे नाचना छोड़कर बैठ गये । ।, 
माप्रभुको बहुत देर बाद बाह्ज्ञान हुआ | वे बोले पक्या २ 
बात है ? माळूम gl है, कोई अनिष्ट घटना धट गयी है? ` 
anit उनसे सारी बात कह दी | महाप्रसुने छड़केके शवको | 
मगवाया ओर लगे नाचने | छड़केमें प्राणका संचार हो गया । 
आवासने देखा-यह तो गजब हो गया, इस लड़केका बड़ा 
सौभाग्य था कि उसकी ऐसी मृत्यु हुई थी | छड़का बातें करने . 
ळगा | फिर श्रीवासने प्राथना की कि-भ्हाग्रभु ! ऐसा. मत : 
करो ।? इसके बादकी ठीक घटना हमें याद नहीं; शायद जब | 
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घरके सभी लोगोंको संतोष. हो गया कि इसको मरनेका ऐसा 
सौभाग्य और नहीं प्राप्त होगा, तव फिर महाम्रसुने कहा-- 
“अच्छा, यही सही ।? यह इसलिये हुआ था कि श्रीवासका यह 
भाव था कि महाप्रभु साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं । पर श्रीवासके fea 
प्रभुने वेसा नहीं किया था। किया था उस लडकेकी माताके 
संतोषके लिये | ऐसी कोई घटना नहीं है कि जिसे भगवान्‌ न 
सक | 

१७. जहाँ भगवानुमें एवं संतमें विश्वास है, वहाँ सब कुछ 
सम्भव है | MAAA उपासक एक वहुत बड़े संत नरोत्तम 
दास हो गये हैं। वे जातिके कायस्थ थे । पर ब्राह्मण लोग 
उनको बहुत मानते थे । इसपर ब्राह्मणोंकी एक वहुत बड़ी 
टोळीने उनका बिरोध किया । वडुत-से ब्राह्मण शिष्य भी थे 
उन्हें बड़ा दुःख हुआ | आखिर नरोत्तमदासंजीकी आयु समाप्त 
हुई । वे गङ्गातटपर मरे । मरते समय बोली बन्द हो गयी । 
फिर तो ब्राह्मणोंकी एक बहुत वडी भीड़ने मजाक डड़ाना 
ae विसा | कोई कहता-“बहुत ठीक हुआ, बड़ा भक्त बना 
था ? कोई कुछ कहता, कोई कुछ | उनका शरीर छूट गया, 
पर उनके ब्राह्मण सिंष्योंको बड़ा दुःख हुआ । एक शिष्य बड़ा 
विश्वासी था | वह ब्राह्मण था। उसने मन-ही-मन प्राथना को 
गुरुदेव ! एक बार जी उठिये तथा इन सभी ब्राह्मणोंका उद्धार 
करके जाइये |? उसकी प्राथना सच्चे हृदयकी थी | बिल्कुल 
जळानेकी तैयारी हो रही रद्दी थी कि नरोत्तमजी धीरे-धीरे उठ 
Sy और लगे हँसने | अब तो ब्राह्मणोंके होश गुम हो गये; 
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क्योंकि उन्होंने बहुत गालियाँ दी af | आखिर एक-एक ब्राह्मणने ५ 
आकर क्षमा माँगी और सब शिष्य हुए | सबने उनसे श्रीकृण- < 
मन्त्रकी दीक्षा ली | इसके बाद सात दिनके लगभग वे Wi 
रहे | अन्तिम दिन IA गङ्गामें ले चलो |? गङ्गामें जाबा ' 
खड़े हुए AA कहा-'मेरा शरीर मलो |? रिष्योंने adi | 
मळना शुरू किया । ऐसा माळूम हुआ मानो शरीर दूषा ' 
पुतळा था, पानीमें घुल गया | | 

१८. चार चीजें हैं, जो बिना श्रद्वाके भी काम देती हैं (१) 
नाम, (२) घाम, (३) लीळा, (४) संत । इसमेंसे किसे 
साथ प्राणकी वाजी लगाकर जुड़ जाय | नामसे जुड़े तो शि. 
ऐसा हो जाय कि प्राण छूटे, पर नाम नहीं छूटे । २. धामो 
जड़े तो ऐसा जुड़े कि चाहे बम बरसे, त्रज-रजपर ही प्रा 
छोडंगे, यहाँसे बाहर नहीं जायेंगे | ३. लीछासे जुड़े तो ऐं 
जुड़े कि इस जगतको बिल्कुछ भूछ जाय-यहाँतक कि चा 
चक्षुसे भी हर जाह लीला-ही-छीछा देखे । 9. dad Be 
ऐसा कि प्राण रहते तो अळग नहीं tr, बुदा शरीर ई 
अलग होगा । ऐसा होनेपर ही श्रीप्रिया-प्रियतमकी कृपा पर 
होती है | 

१९. भगवान्‌ सरकी Gare करते हैं, | उनका @ 
गया है, उसकी करे-इसमें कहना ही र है a! संतकी बर 
दै। वे वदरीधाम जा रहे थे । रास्तेमें aA लगने लगी! 
चाळीस-पचास eat लगीं | अङ्ग साथियोंने तो उन्हें छ 
दिया । वे बेचारे रास्तेसे कुछ हटकर sie] एक गुफामें जर्ष 
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पड़ रहे । दूसरे दिन एक बूढ़ा आया एक पुड़िया दवा और 
दृही-भात लेकर । संतने दवा खा ळी और दही-मात खा 


| लिया | तीन-चार दिन बह रोज दवा और दही-मात छाता 


रहा और वे खाते रहे । तीन-चार दिन वाद उनके मनमें कौतूहल 


' हुआ कि यह कौन है, अतः जब वह दही-भात लेकर आया, 


तब उन्होंने उससे पूछा--तुन कौन हो १? उसने कहा--_“इससे 
तुम्हें मतळव १ दवा ले लो, दही-भात खा लो |! संत बोले--- 


' “पहले बताओ कि तुम कौन हो ।? वह बोला किह नहीं 
| बताऊँगा ।? वावा बोले--मैं भी दही-मात नहीं खाऊंगा । 


उसने कहा--'मत खाओ? और यों कहकर वह लौटने लगा । 
पुनः कुछ देर वाद आया और बोला--“खा लो ।? वाबा बोले-- 


' ध्वताओ ।? आखिर वहीं उस RA जगह भगवान्‌ प्रकट at 
` गये | संत बोले--'महाराज | कुछ अनुमान हो गया था कि इस 


भयानक जंगलमें आपके सिवा और कौन होगा । पर नाथ ! 
क्या खयं आप इस प्रकारकी सेवा भी करते EP भगवानूने 
कह्दा--“जहाँ कोई होता है, वहाँ तो प्रेरणा कर देता हूँ, नहीं 
होता तो खयं आता हूँ ! यह सच्ची घटना है और कुछ ही 
समय पहलेकी बात है | 

२०. दक्षिणमें एक भक्त इए हैं; वे भगवानके बहुत ही 
विश्वासी थे, man जमींदार थे । एक साळ अकाल पडा | 
कोठेका अनाज तो बाँट ही दिया, अपना मकानतक बेचकर 
गरीबोंको get दिया । खी-पुरुष tea नीचे रहने लगे | उनका 
नियम था--एकादशीका उपवास करना फिर द्वादशीके दिन 
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ब्राह्मण-मोजन कराके तब पारण करना | एकादशीके दिन ' 
पंढरपुर जाया करते थे | इस वार भी गये, दशन किया, fy | 
पासमें कुछ नहीं था । कुछ दिन पहले बहुत धनी थे, पर आइ ' 
छूटी कोडी भी पास नहीं थी | लकडी बेचनेसे तीन पेसे मिले। i 
एक पेसाकी फूल-माळा ळी, एक पेसेका प्रसाद चढ़ा RA 
तथा एक पेसा दक्षिणामें दे दिया | दूसरे दिन लकड़ी वेचनेप 
फिर तीन पेसे मिले | उनका आटा ले लिया, पर अब केक 
आटेका निमन्त्रण खीकार करनेके लिये कोई ब्राह्मण तेया. 
नहीं हुआ | दो get हो गया । एक-एक करके ब्राह्मण आते. 
पर खाढी आटा देखकर ae कर देते । अन्तमें मक्त 
दम्पतिं मनमें सोचने लगे-ध्रभो .? हमारा. नियम क्या आग 
भङ्ग होगा ? इतनेमें एक ब्राह्मण आया, जो अत्यन्त बूढ़ा a 
बोला--'पटेछ | बड़ी भूख छगी है 0 sq बेचारेने sal 
कहा--भहाराज, ! मेरे पास तो केवळ आटा है ।? care 
कहा--फिर क्‍या चाहिये। यहाँसे थोडे कंडे इकटठे कर ढे! 
मैं बाटी बनाकर खा दगा |? यही हुआ, बाटी बनने लगी! 
TA एक बुढ़िया आयी । ब्राह्मण Itas अच्छा gal 
पटेळ ! यह मेरी at है, हम दोनों प्रसाद पा लेंगे |? परे! 
जित हो गये, सोचने लगे--एक आदमीके लिये मी आर्य 
पर्याप्त नहीं है, दो कैसे जीमेंगे । पर भगवान्‌की लीला थ्री! 
बाठी बनायी गयी और ब्राह्मणने कहा---'एक पत्तल तुम अपे 
छिये भी ले ठो । we बड़े बिचारमें पड़ गये | aac 
बहुत कइने-सुननेके बाद ब्राह्मगं-्राह्मणी जीमने aa | कुर्ल 
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| खाकर अन्तर्धान हो गये | पटेल बड़े चकित हुए । प्रसाद पाकर 


मन्दिरमें दशन करने गये । वहाँ भगवान्‌ प्रत्यक्ष चिन्मय रूप 
~ € न्तमें ~ 

घारणकर बात करने छगे | बहुत वात हुईं | अन्तर्म भगवान्‌ 

बोले--“भाई ! हमें ऐसी ही बाटियाँ खानेमें आनन्द आता er 


‘get पूछा--'महाराज ! तब क्या आप बड़े-बड़े aaa नहीं 
| जाते ? भगवानने कहा--“वे लोग हमको खिळाना हो नहीं 
' चाहते p wea भगवानने फिर कहा--“कळ तमाशा देखना, 
gat mek वेशमें मैं कल अमुक जगह जाऊँगा; देखना, 


मेरी केसी पूजा वहाँ होती है ।! 
एक बहुत बड़े धनीके यहाँ यज्ञ था । हजारों बराह्मणोका 
निमन्त्रण था । ठीक जीमनेके अवसरपर वे ही बूढ़े बाबा. पहुँचे 


: और बोले---“जय हो दाताकी ! एक पत्तल हमें भी मिल जाय । 


बहुत भूखा हूँ atta पूछा--/आपको निमन्त्रण मिला दै !? 


: ब्राह्मण बोले--“निमन्त्रण तो नहीं मिला, पर हूँ बहुत झखा; 
' बड़ा पुण्य होगा p ब्राह्मणणकी एक बात भी उन लोगोंने नहीं 


सुनी । भखर xem जबदेस्ती एक पत्तल लेकर बेठ गये । 
अब तो धनिक वाबूके क्रोधका पार नहीं रहां ! उन्होंने हाथ 


| पकड़कर ब्राह्मणको निकलवा दिया । पटेल देख रहे थे । बूढ़े 

। ब्राह्मण पटेळ्को इशारा करके कह रहे. थे---देखा---दमारा 
' सत्कार केसा होता है ? फिर कह्ां--अब देखो क्‍या होता 
èp उसी समय aga जोरकी आँधी आयी, बड़े-बड़े ओले 
| गिरने लगे | सारा यज्ञ नष्ट हो गया ! एक ब्राह्मण भी भोजन 


नहीं कर सका | कथा बहुत विस्तारसे एवं बहुत sate । 
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सारांश यह कि किसी भी दुखीको देखकर उसमें विशेष रुपो ६ 
भगवानको देखना चाहिये | E 


२१. असळमें तो आत्तमक्त, अर्थार्थी भक्त भी बनना aa | 
कठिनं है । कोई सच्चा आत्त, सच्चा अर्थार्थी हो जाय, तत्र हे 
फिर क्या पूछना | उसका दुःख भी मिट जाय एवं भगवानु 
पाकर वह कृतार्थं भी हो जाय--इसमें तनिक भी संदेह न. _ 
है । आत्ते भक्त हो चाहे आर्थाथी, उसमें अनन्यनिष्ठा होनी है 
चाहिये । अनन्यनिष्ठाका अर्थं यह कि और सभीपरसे- स 
साधनोंपरसे भरोसा उठाकर मनमें यह निश्चय कर ले कि "मेरा छ 
काम तो भगवान्‌ ही पूरा करेंगे ।? मान ad कोई वीमा. 
है | अव यदि ठीकटीक मनमें यह निश्चय हो कि यह वीमा 
TA ही दूर कलानी है तो निश्चय मानिये प्रमु उसे दूर क , 
देंगे । पर यदि कोई कहता है कि प्रमु तो दूर करेंगे ही, ९. 
निमित्त तो दवा बनेगी | तो समझ लीजिये कि असलमें उस ; 
विश्वास TUR नहीँ है, विश्वास दवापर है | फिर भगवा 
भी जब अच्छा करेंगे तब सीधे जादूकी तरह नहीं करेंगे किसी दवा : 
ही करेंगे । ऐसा न होकर यदि यह धारणा कर ळे कि दवासे म; 
होगा, प्रभु अच्छा करेंगे; तो सच मानिये बिना दवाके कठिन-से-कर्णि | 
रोग--जिसका अच्छा होना असम्मव मान लिया गया है, अच्छा ह; 
सकता है और एक क्षणमें ऐसा हो सकता है मानो उस बीमारी : 
| कोई चिंह भी नहीं रह गया हो --मानो वह बीमारी कभी हुई न all | 
इसी प्रकार अर्थार्थी भक्त भी भगवानकी कृपा पाकर एक ' 


G 
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श क्षणमें निद्दाळ हो सकता है तया एक क्षणमें एक अत्यन्त दरिद्रको 
भगवान्‌ अरबपति, असंख्यपति बना सकते हैं कोई कहे 
कि “मं aah लिये भजन करता हूँ? तो उसे सोचना चाहिये कि 
मेरी निष्ठा भगवानपर है या नहीं | यदि निष्टा है तो उसको 
यह पहचान हैं | कोई उसे आकर यह कहे कि “हम गारंटी 
रते हे-- तुम यह सौदा कर al, Fe जरूर लाख रुपये मिल 
जायेगे | नहीं मिलें तो हम लाख रुपये तुम्हें अपने पाससे देंगे y 
इसपर भी यदि उसका मन न डिगे तथा वह यह न खीकार 
करके भजन ही करता रहे, तत्र वह सच्चा अर्थाथी भक्त ह 
और उसके लिये फिर भगवान्‌ अपना सम्पूर्ण मंडार खोलकर 
उसे निहाळ कर देंगे। आजकल लोग भजन तो करते हैं, दो- 
चार माळा जपते है, पर साथ ही सौदे-सड्रेमं भी रुपया लगाते 
गते हैं | यहद अर्थार्थी भक्तका wan तो है नहीं; इसी कारण 
आजकल न तो आत्त भक्तके लिये जादूका-सा खेल भगवान्‌ 
करते हैं और न अर्थार्थीकों ही जादूकी तरह कोटिपति बनाते हूँ | 
२२-भगवान्‌से GA मनसे प्रार्थना कीजिये-_मिरे नाथ | 

यदि आप मझे इसी गिरी अत्रस्थामें देखना पसंद करते हैं, इस 
य प्रकारसे निरन्तर मेरे मनमें अशान्ति उनी रहने देनेमें ही आपका 
A चित्त प्रसन्न होता है--वार-वार मेरे सामने आप आते हे ऑर 
है आपका में तिरस्कार कर देता हूँ, यदि इसी gia अचस्थामें 
A मुझे रखकर आप प्रसनताका अनुभव करते हैं. तो फिर अपनी 
॥ इच्छा पूर्ण करते हो, नाथ ! क्योंकि आप यदि ऐसा चाहते है. 
क तो gai मेरा परम मङ्ग है | पर यदि ये सत्र दोष मेरो RAR 
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“कारण होते हों--मेरी तत्परताकी कमीके कारण, मेरे अदशर 
कारण होते हों तो प्रभो ! अब बहुत हो चुका। we 
“अब कृपा करके इसी क्षण इन्हें मिरा दो | में अत्रोध हूँ, ae 
' हूँ, पतित हूँ; मुझे पता नहीं कि मेरे मनमें ये दोर किस ae 
` आते हैं । इनके मिटानेका उपाय तो सुनता हूँ; पर उल? B 
` आचरण भी मुझसे नहीं होता | क्‍यों नहीं होता, इसका का" 
मी में नहीं जानता | अतएव हे दयाके सागर ! अब मेरी i 
Fert at फिर जो उचित हो, करो | शान्ति यदि 5 
कमीके कारण मुझे नहीं fie रही है तो फिर मेरी का” 
मिटा दो, इसी क्षण मिटा दो, और यदि तुम्हारी इच्छासे श 
नहीं मिल रही हो, तब तो मुझे कुछ कहना है ही नहीं; a 
अशान्ति ही मेरा परम प्रिय धन है-_में ऐसा अनुभव ब 
छगू; क्योंकि तुम मेरे खामी हो, तुम्हारा मुझपर पूर्ण अरि 
दै । में तुम्हारी वस्तु हूँ, तुम जैसे रखना चाहो, वैसे ने 
खखो |? 3 
E ह प्रेमनिश्रित भावकी प्राथना | यह नहीं हो और शा 
जैसे मी हो, शान्ति मिलनी चाहिये तो पिर बशा 
BY यही सर्वोत्तम ee नाहव; शा दो ।' शान्ति प भः 
मैंने आपको भी वत्रा a क्य 
ANT |, a 
जाल! जते पुळी भदत शोते पभ 
ठेये--नाथ | कहाँसे विश्वास लाऊँ : पैसे 


3 
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EIAN चीज तो यह है नहीं | तुम कह सकते हो, उपाय 
paar हूँ उसे करो | पर नाथ ! उपाय, पता नहीं क्यो मुझसे 
कदी होते | सुन लेता हूँ, यत्किचित्‌ करनेकी भी चेष्टा करता 
ao पर दे मुझसे हो नहीं पाते, ठीक मॉकेपर में फेल हो जाता 
qh अव तुम्ही बताओ नाथ | कया करूँ ? यदि तुम कहो कि 
काम, ध, छोमको मेरे बढपर डॉटो तो नायर! मेरा आपके 
{नळपर यथार्थ विश्वास ही नहीं होता | क्या करू ? : 
२४-सोचकर देखिये, हृदयकी बात किससे कहें ? कोन ऐसा 
है; जो सर्वसमर्थ हैं और हमारी सहायता कर सकता है ? तो 
"यही उत्तर मिलेगा--एकमात्र प्रभु ही ऐसे हैं | उनमें शक्तिकी 
"कमी नहीं । वे हमारे मित्र भी हैं तथा उन्हें हमारी इस दृणित - 
' दाका पूरा-प्रा पता भी है । फिर seat छोड़कर आर 
J “किसकी शरणमें जाये ? सूरदासने गाया दै--तुम तजि ओर 
नेन पे जाऊँ ? काम, क्रोध, छोमसे तंग आकर कहिये---काम, 
क्रोध, छोम--ये तीनों, क्या नाथ ! आपसे अधिक शक्तिशाली 
हें? नहीं हैं | आपको यह पता भी दै कि इसको ये तंग करते 
if हैं । आप मेरे मित्र भी हैं तथा आपमें इन्हें मार डाळनेकी 
toe भी है--फिर मेरी ऐसी aia दशा क्यों है ! मैं नहीं 
मानता, आप दी जानें | सार बात यह है कि किसी प्रकार 
GER] जुड़िये; चाहे सकाम भावसे ही सही | 
२७-पात्रतीजीने पूछा--मुझे श्रीकृषण्की महिमा कुछ 
बताइये | शंकरने कहा--देवी ! जिसके चरणनखकी महिमा- 
फा वणन असम्भत्र है, उसकी महिमा कया वताऊँ !॥ फिर 
ae 
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ोळे--ुनो, प्रत्येक ब्रह्माण्डमें एक ब्रह्मा, एक विष्णु ३ . 
एक , मे--शंकर रहते हैं | हम तीनोंके तीनों उन श्रीकृष 
कलाके FA अंट्रासे उत्पन्न होते हैं | इतने तो वे रर 
झाळो हैं । प्रत्येक ब्रह्माण्डमं एक कामदेव रहता है | वह छू 
सुन्दर हैं कि समस्त ब्रह्माण्डको मोहित किये रहता है । जा 
उसमें जो सुन्दरता है, बह श्रीकृष्णकी सुन्दरताका adie, 
करोड़तों अंश है | वे इतने gar हैं । उनके शरीरसे छत 
तेज, इतनी चमक निकलती है कि प्रत्येक ब्रझाणडमे जितने 
हैं, सचे-के-सव. उस चमकके कोडें अंशसे प्रकाशित होते इहे | 
उनम, श्रोक्ृष्णकी अङ्गग्रमःके RUST अंशसे प्रादा MÈ 
।-जगतूम जितनी मनको मोहनेवाली सुगन्धिग्रँ हैं, gue 
इछ हैं, सबमें श्रोकृष्णके अङ्ग-गन्धके करोड़यें अंडासे 7 
आती है । और वहुत-सी बातें बतायी हैं---वे सत्र Mi 
कल्पना नहीं, BA सत्य हें तथा सवमुंच हो किसोको श्रीकृर् 
Vara fare हो जाय तो फिर अये 
जीवनमें Fas श्रीकृषण्की ही चाह रहेगी, बाकी चाहें 2, 
मिट जायेगी. |? द 
जाती हैं, तव प्रेम ie be oe 
2 होता है | नहीं तो, आप हों या ® 
हो, रास्ता तय करना वड़ा कठिन है | i 


प्रेम न बाड़ो नोपजे प्रम न हाट ARA | र 
राजा परजा जेहि रुचे सोस देश ल जाय ॥ 


नट 
a 
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१ ` _ यह बिल्कुल सत्य है | बहुत बात कर लेंगे, लीला भी 
"aa लेगे, लाभ भी थोडा होगा ही, पर इन सातके आये विना 
Wean प्रेम प्रकट ही नहीं होता | यह टीक है कि पूणरूपसे 
fy सात बातें तो तभी होती हैं, जत्र भगत्रानका साक्षात्कार हो 
जाता है; पर उसके पहले साधकको चाहिये कि वह इनको 
Fma अंदर पूरी-पूरी उत्तारनेके लिये सम्पूर्ण प्रयत्न करे । वे 
fara ये हैं--- 
i (१) शान्ति रखना--इसके लिये ae दृष्टान्त आता 
(है कि राजा परीक्षित्‌ बिना अन्न-जलके सात दिन कथा सुनते 
अरे, पर उनमें शान्ति इतनी थी कि अन्न-जल उन्हें याद ही 
दिनहीं आता था। : 
र -(२) भगवानके भजनके सित्रा और किसी काममें समय 
विल्कुल नहीं छगाना | 
ब. ` (३) संसारके समस्त भोगोंसे ऐसा Twa हो जाय कि 
qa fart दीखने लग art | जिस प्रकार ब्रिप्ठाको देखकर 
eH होने लगती है; मुँह-नाक वंद करके हम चलते हें कि कहीं 
दुगन्ध न आ जाय, ठीक उसी प्रकार समस्त भोगोसे आन्तरिक 
Peni al जाय | 
mae Ce.) मनमें अपने अंदर मानका बिल्कुल भाव ही न रहे | 
| jet zaa आता हैं कि राजा भरत. जत्र प्रेमके लिये 
व्याकुळ हुए Aa वे इतने अधिक मानशम्य-हों गये थे कि राज्य 
करते समय जिन-जिन राजाओपर विजय प्राप्त की थी, जिन- 
जिनसे उनकी शत्रुता थी, उन्हींके WA जाते थे और उनकी 


; CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
Be. प्रम-सत्सङ्ग-खुथा-माळा 
दी - हई, .रोटीके टुकड़े माँग-माँगकर पेट भरते, हुए भजन क 
थे--और अपने agat ही नहीं, चाण्डालतकको प्रणाम ब. 
थे।.. $ 
(.५ ) दिन-रात मनमें यह विश्वास, यह मरोसा बढ्ता ` 
कि मुझे श्रीकृष्ण अवश्य-अवश्य मिलेंगे । यह विश्वास # 
एक क्षणके लिये भी दूर न हो | कि 
( ६ ) निरन्तर नामका गान अतिशय प्रेमसे हो, भार 
नहीं--माछाकी संख्या पूरी A छिये नहीं; बल्कि ६. 
इतना प्यारा को करि प्राण भले छूट जायें, पर नाम नही ह > 
a (9) जहाँ-जहाँ भगवानकी aie’ हुई हैं, अईन 
स्थानामें अतिशय प्रेम हो | प्रा 
ये सात बातें तो धारण करनेकी हैं और चार वाते oe 
हैं, जिनसे TAA Aer प्राणोंकी वाजी लगाकर Fat 
ae | zí z - क लय as se i 
लगता है | इनको ae a ea 
“अनथ' कहते हैं, जो अर्ल यः 
मगवानूसे हटाते रहते हैं । वे चार ये है. य 
(१) serma अन्थ--अर्थात्‌' पूवजीवनमें तथा (च 
जीवनमें जो-जो बुरे कम. किये हैं, उनके संस्कार मनपर * 
ay 3 TR बुरे कर्मोकी स्फुरणा कराकर सार्क 
ie र qiz 4 जात हैं | अतः पहले जो हो तो 
युर कम हमारे द्वारा भूलसे भी, कभी भां Te 
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gout आदि सभी बुरे कम मागसे बढ़त दूर डा जाये] 
_ (२) सुकृतजञात अनर्थे--अपने- जो gas एवं: इसः! 
p पुण्य किये हैं, उनके फल आकर वाधा डालते हैं-- © 
जैसे pah फल्से आपको धन-मान प्राप्त हो गया है, जो 
आपके' मागमे वाघा दे रहा है । इससे वचनेका उपाय यह è 
कि सच्चे मनसे waren अपने सत्र पुण्य समपण कर दिये. 
qa तथा भीतरी हृदयसे उनका फळ नहीं चाहा जाय | i 
T o ( ३) अपराधजात अनर्थ--दंस प्रकारके ss 
* सट प्रकारके सेवापराथोसे, जहाँतक हो बचना चाहिये ॥: 
ये इतने भयानक दोप हैं कि बहुत ऊंचे उठे इए साधकोंको भी 
नोचे गिरा देते हैं | इनसे नचनेका उपाय है--सब्चे मनसे भगवानसे - 
प्राथना करना कि & नाथ ! मुझे अपराधसे बचाओ! 
#तथा जान-बूझकर कमी अपराध -न करनेकी पूरी चेष्टा करनाः। 
अबतक बहुत अपराध - हो चुके हैं और अब मी होते हैं, इती 
'ह लिये रास्ता रुक रहा है | हट 
है. (४) भक्तिजात अनर्थ-यह विव्न आपको कम सतायेगा। 
# यह हमारे-जेंसे सन्यासी तथा साधकोंकों बहुत तंग करता gl 
az È भक्ति करके उसके द्वारा सम्मान-बड़ाई, पूजा-प्रतिष्टा 
£ चाहना । इससे भी माग रुक जाता है । 
4 इन चारों अनर्थोंसे बचते हुए उपयुक्त सातोंको धारण 
बी करनेकी चेष्टा करे | खुशामदकी बात दूसरी है; पर सच बात 
ईतो यह हैं क्रि रास्ता तय करना हो तो फिर ये काम अवश्य 
CARA । मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, में आपसे जो बातें 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
४० प्रम-सत्सङ्ग-ुघा-माला 


कडा, उनसे मेरा तो लाभ ही. होगा | पर आपका रार 
मेरी समझसे तो तभी तथ होगा, जब आप कमर कसकर चक्रे 
लिये तयार हो जायेंगे | f 
धन, खरी, ater अभिमान रत्ती-रत्ती चूर हुए हिद 
रास्ता नहीं कटेंगा | खूब तेजीसे चळिये, नहीं तो मर जाइयेग र 
मरते समय चित्तकी वृत्ति जहाँ रहेगी, बढ़ीं आप चले जाके! 
मकान, रुपया, धन, परिवार, मान-बड़ाई--सब-के-सवर ati 
आपको पहले ही छोड़ देंगे या आप इनको छोड़का उ 
जायेंगे । RUAA भरा हुआ यह शारीर AAA हिं? 
जायगा | इसे जानवर खा aT तो यह विष्ठा वन जाया 
जळाया जायगा तो इनकी wa हो. जायगी ओर गाइ कि 
गया तो सङ्कर BTR रूपमें परिणत हो जायगा | ह 
'आरामक्री तथा विलासा चिन्ता छोडिये | $ 
य॑ बातें केवळ मुननेकी न हैं, करनेसे होगा, 4 i 
TRI करनेपर होगा । नहीं तो सुनते रहिये---न शा 
मिलेगी, न दुःख मिटेगा । श्रम तो कहाँसे मिलेगा | 

एवं (ला तात खुलते हैं, फिर भी आपकी है 
a ' समता तथा अभिमान नहीं मिटते | इसका ३. 
यि ni = pr चळनेक्रे fey तयार नहीं ६ | 

को दष्ड देने कों तो फिर य 
सीधा हो जाय | | 
= ee n eal तोत्र-से-तीत्र लालसाका हीं 
सारा नक॒शा पलट जायगा | अभी * 


| 
| 
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`A 


“है, पर मन्द-से-मन्द है । जितनी परवा संसारकी अस्तुओंके 
लिये हे, उतनी भी नहीं है । आप कुछ भी करे--देखें, श्रीकृष्णसे 
छिपा तो है नहीं; वे सर्त्रान्तर्यामी हैं, सवसमध हें और उनमें 
ह अपार करुणा भी है । फिर आप उनके सामने रोते क्यों नहीं, 
| रोना क्यों नहीं आता ?"“का लडका बीमार था । मनमें 
/ कितनी व्याकुलता शी, रात-दिन मस्तिप्कमें एक ही वात थी | 
iR राम | लड़का टीक हो जाय p रोना सीखना नहीं पड़ता 
था | अपने-आप रोना आता था | जिस दिन जीवन श्रीकृष्ण- 
coh विना मना दीवेगा, उनका ब्रियोग असझ हो जायगा, 
| उस दिन रोना स्वयं अपने आने ळग जायगा । वेसी लाल्सा 
fel नहीं है | इसीलिये न तो रोना आता हे ओर न उतनी TET 
gel होती हैँ । बिल्कुल ठीक मानिये-घर, धन, परिवार, पुत्र- 
,सभी फिर, इतने फीके छगने ant कि मानो इससे कसे हमारा 
¦ पिण्ड छूट जाय | पर अभी तो आपं खयं इच्छा करके मन 
£ चलाकर इनको पकडते हैं | इसका अथ यही है कि आपको 
उनकी लालसा नहीं है; और जब sea ही नहीं है, तव फिर 
८ कहाँसे, छाये ! मोळ तो वह मिलती नहीं | इसके छिये संतळोग 
4 अपने अनुभवसे यह कहते हैं कि AA अन्तःकरणमें यह 
ह लालसा उत्पन्न ही नहीं होती ।? हमारा अन्तःकरण मलिन 
£ है, इसीलिये यह ळाळसा उत्पन्न नहीं हो रही है | जिस क्षण 
यह ळाळसा उत्पन्न इइ कि उसी क्षण भगवान्मे भी लाल्सा 
उत्पन्न हो जायगी । अतः अन्त;करगको निमळ वनानेकी Ser 
ही .कतंव्य होता है, पर हमारा अन्तःकरण निमल हो. यह 
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लाळसा भी dia नहीं है; क्योंकि उसके जो उपाय हैं, उन. 
आचरण जब हमसे नहीं होता, तव केसे कहा जाय किह 
चाहते हैं कि हमारा अन्तःकरण निमल हो | फिर भी संत 
तथा area कहते हैं कि “घत्रराओ मत | यदि एक ani 
We ओर झूटी-मूठी प्रवृत्ति भी तुम्हारी हो गयी है! 
फिर तुम भले ही भगवानकों छोड़ दो, भगवान्‌ तुम्हारा फि 
नहीं छोइंगे |? | 
आपको विश्वास करा देना तो कठिन है, पर एक वि 
सच्ची बात आपको वतला रहा हँ । बहुत ही ममकी वात! 
कि कसं एक नाम odd ही मनुष्य तर जाता हे । भावर 
. नाम-नामी; देह-देहीका भेद नहीं हैं | जो इस वातको £ 
लेता है, उसको समझानेका तरीका तो दूसरा है; पर जो 
नहीं मानता, उसके लिये दूसरा तरीका है | अवश्य ही र 
शाख एवं WRI कुछ-न-कुछ विश्वास तो होता! 
चाहिये | नहीं तो, फिर नास्तिको समझाना तो वढा 
कठिन है । भगवान्‌ कहते हैं-.. 
“य यथा मां प्रपद्यन्त तांस्तयैब भजाम्यहम्‌? 
अब इसके अनेक अथ होते हैं | एक यह अर्थ भी निर्व 
जा सकता है कि “नो मेरा नाम निरन्तर लेगा, उसका * 
मैं निरन्तर Sm |? अच्छी बात है-नाथ | मुझसे निरन्तर १ 
नहीं छिया जाता, मैंने जीवन भरमें एक बार आपका नाम £ 
है तो एक बार बदळेमें आपने मेरा नाम fear होगा । * 
याद यह प्रन होता हे कि तुमने मनसे नहीं छिया यरा, बर्ण 
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यों ही निकल गया था तो टीक दै, आपने . भी त्रदलेमें एक | 

बार वाणीसे ही मेरा नाम लिया होगा; पर नाथ ! आपमें मेरी 

तरह वाणी और मनका भेद तो हैं. नहीं | ( भगवान्‌की वाणी 

और मन एक है ) आप गेरे नाम लेनेके बदलेमें केवळ वाणीसे 

| भी मेरा नाम लेते हैं, तो मेरा निश्चय उद्वार हो गया । 

| अब असल बात भी यही हैं | जिस क्षण एक नाम निकलता 
है, उसी क्षण भगवानकी सारी कृपा उसपर प्रकट होनेके लिये 

| विधान बन जाता हैं, परंतु वह कृपा जबतक प्रकट नइ दोती 
। तबतक इधर-उधर भटकना जारी रहता है । यदि किसी प्रकार 
सच्चे हृदयसे अत्यन्त कातर प्राथना भगवान्‌ या किसी सच्चे 

/ संतके प्रति हो जाय तो उसी क्षण इस यातपर उसे विश्वास हो 
/ जाता है और उसकी सारी अशान्ति मिंट जाती है, परंतु यह 
i प्राथना होती नहीं | हो तो, देखियेगा--सचसुच भगवान्‌ इतने 
Í करुणामय हैं, उनका हृदय इतनी जल्दी पिवळ जाता है कि 
| जगतूर्मे उसकी तुलना ही असम्भव है | जो चाहियेगा, जेसे 
चाह्वियेगा वही उसी प्रकार वे कर सकते हैं | यदद नियम केवल 

। ळोकिक aii ही नहीं, परमाथमें भी यही नियम दै । मान 
£ हें कि आप प्रार्थना करे कि 'हे भगवन्‌ ! मुझे धन दो, मान 
॥ दो ।? इस प्रार्थनाको वे जसे जल्दी-से-जल्दी सुन सकते हैं, पूरी 
£ कर सकते हैं, वसे ही उतनी ही जल्दीसे 'हे भगवन्‌ ! मेरा 
£ आपमें दृढ विश्वास हो जाय, आपमे मेरा प्रेम हो जाय इस 
# प्राथनाको भी सुन सकते हैं, पूरी कर सकते हैं । पर धनके 
३ मॉगनेके समय तो आपका हृदय Clad उस धनको भीतरो 
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इदयसे मागता दे, और विश्वास, प्रेम मागते समय ऊपरी मनसे | 
नित्य-नियम पूरा करता दवै । पूजापर बेठकर यढ भी पु | 
नियम है-कर लेते हैं; पर सचमुच वढ त्याकुरता नही होतो ।”" | 
के लड़केकी वीमारीको लेकर जैसी व्याकुलता थी, कया उन | 
लोगोंमें कोई भी उतना ही व्याकुळ होकर az चाइते हैं कि \ 
“माश मन भगवानूर्मे ठगे, भगवानूपर हमारा विश्वास हो ॥ „ 
Pagal अपेक्षा भी हृदयकी व्याकुत्ताकी ate AMRITA | 
है; क्योंकि aga विश्वास करा देगी | अग्र उस oe 
वीमारीमें जो आदमी जो उपाय ततळाता था, बही वे करते . 
थे Ra भी नहीं रहदा था कि oe ठीक कहता है या झूठ । 
ऐसा इसीलिये था कि व्याकुळता थी । उसी प्रकार जि RAL 
आप्र सच्चे मनसे चाहने छगेंगे, व्याकुळ हो जायेंगे कि हमारी | 
साधनाको कसी स्थिति एक घंटे ही रहकर क्यों छूट जाती & 
क्यों नहीं निरन्तर बनी रइती है, उसी दिन, उसी क्षण भगवान 
सुन लो । अमी आपको यह सहन हो रहा हे कि स्मरण Z 
गया तो क्या हुआ । दिनभर मोजसे रहे, भाजन किया; alan 
al आ गय, वात वर रहे हैं | पर जब व्याकुळता होगी | 
तत्र पागञ्को-सी अवस होकर स्मरणी स्थिति छूटते ह 


उसी. क्षण, age छात्र-शरम छोड़कर आप रोने ळगियेग 
और जबतक as पुनः im नहीं 
रोना वंद नहीं होगा | 


जो हो, ऐसी सच्ची व्याकुछताका उपाय यही है जो आ 
कर रहे हैं । निरन्त! अपनी जानमें यही चेष्टा रखें कि नाम 


हो जायगी, तबतक आपका / 
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लीळा-गण-रूप सुनें, पढ़ें; कहें, स्मरण रखें | करते-करते जेसे- 

जैसे अन्तःकरण पित्र होगा, AAR, व्याकुलता उत्पन्न होने- 

की, सच्ची लालसा उत्पन्न होनेकी भूमि तयार होती जायगी | 

जिस दिन प्रण-रूपसे वह भूम aa हो गयी कि. कोई सचा 

_ संत या स्वयं भगवान्‌ उसमें प्रेमका बीज बो देंगे | फिर बह 

2 उगेगा, बढ़ेगा, FEM, फलेगा आर निरन्तर फूलता-फलता 
ही रहेगा, उसका कभी फूलना-फ़ळना बंद नहीं होगा | 


२८. इस कच्ममें भगवान्‌ हैं और जहाँ भगवान्‌ हैं, वहीं . 

. आजतक जितनी लीला हुई है, हो रही है, होगी; सव-की-सत्र 
मौजूद है | आप जिस लीलाको देखना चाहें, जिस रूपको 
_ देखना चाहें, उसी रूपमें, उस छोछाके साथ इसी कलमसे 
` भगत्रान्‌ प्रकट हो सकते हैं | यह वात नहीं है कि भगवानके 
` यहाँ भूतंकाल, वतमानकाड़, भविष्यकाळ. हो | वहाँ तो सब 
` बतमानकाल ही है | अर्थात्‌ जैसे पाँच हजार वर्ष पहले वृन्दावनमें 
लीळा हुई थी तो इसका यह मतलव नहीं कि वह ळीळा तो 
| भूतकाछकी है । इसका अथ यह है कि आजसे पाँच हजार 
', वर्ष पहले वृन्दावनकी deae फिल्म ANA - सामने 
' आया था । वह men तो आज भी ज्यों-का-यों है, केवल 
| छिप गया हैं । सिनेमा देखते हैं, वह आरम्मसे लेकर अन्ततकका 
खेल सजाया हुआ होता है | उसी प्रकार भगवानूके विराट 
दिव्य MA अनादिकालसे लेकर aranean होनेवाली 
सभी लीलाएँ सजायो हुई हैं । जो जेसा अधिकारी होता है, 
उसके सामने Jan अधिकार भरी लीला आती है, 
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फर रीळ धूम जाता है | अजुनने चाहा विश्वरूप दलन z 
उसके सामने उसके अधिकार भरका आया | 3 
. २९. चाह सच्ची होनी चाहिये | फिर तो पहले-सेगछ ह 
भगवान्‌ मामूली-से-मामूली बात भी करके रख देते हैं । मगे: 
विचार तो पीछे आयेगा, पर भगवान्‌ जानते हैं कि यह अ, 
दिन उस समय यह चीज चाहेगा तथा पहलेसे ही उसकी WV: 
व्यवस्था करके रख देते हैं | एक मामूली-सी वात बतला रह 
ex xa, दिनमें किसो कारणसे भोजन कम किया या: 
इसीलिये जोरसे भूख ळग रही थी । मनमें. बार-बार WH 
खयाल आता था । मनमें आया कहींसे कोई वृन्दाबनका प्रसा! ₹ 
CL देता तो थोड़ा खा लेता-तीत्र इच्छा थी। बहाँसे सत्संग, 
आया । आते.हो एक आदमीने वृन्दावनका प्रसाद देना आर] 
किया । में तो चकित रह गया? क्योंकि मेरे पेटकी बात किसी = 
को माळूम थी ही नहीं | सुना कि ५ > > > आये हैं #2 
असाद ले आये हैं | $ 
३०. त्रजके मधुर भावके बास्तविक अधिकारी बहुत कम है 

होते हैं | जिसके छिये गीता कही गयी, जिस' गीताके IA 
अन्य मिळना कठिन है, उसी aÀ एक वार भगार 
बोर बोले... ड ह्म्‌ z |? भगवान्‌ नट i; 
ea उसे सुनकर तुम्हें देखनेकी इच्छा हो जाया. 
इसीलिये इस वातको जाने दो |? अरचुन व्या कुळ होकर चरण 
गिर पड़े | इसपर श्रीक्रष्णने = - साध 
Funk “गन कहा-'उसके छिये तो ता, 
i 
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! करनी पड़ेगा | तुम्हें त्रिपुरसुन्दरीकी उपासना करनी पड़ेगी। 
चे यदि प्रसन्न होकर तुम्हें Bam चाहेंगी, तभी देख सकते ` 
हो । दूसरा उपाय न्हीं।? कथा पक्मपुराणमें विस्तारसे है-- 
अजुन गये हैं ac) देवीने स्पष्ट कहा है कि “अजुन ! जो भक्त 
| ्रीकृष्णको प्राणके समान प्यारे हैं, उनमें भो सबको इस लीला- 
| के दशन नहीं होते | कोई-कोई RÈ ऐसे भक्त होते हैं, जिन- 
| पर श्रीकृष्ण यह कृपा कर देते हैं तुम धन्य हो, जो तुमपर 
। उन्होने कृपा की है शौर उस लीलाके दशनके लिये तुम्हें मेरे 
॥ पास भेजा हैं p इसके बाद अजुनने बड़ी-बड़ी साधना, जेंसे 
( देवीने वतायी, की है, और फिर जब वे गोपी बन गये हैं, तब 
५ श्रीराघाजी:- आकर उन्हें श्रीकृप्णके उस परम दिव्य धाममें 
/ जिससे परे और कुछ भी नहीं है, ले गयी हैं और वहाँका 
+ आनन्द पाकर अजुन FA हुए हैं। जो अर्जुन दिन-रात 
॥ मगवानके साथ खाते-पीते, बैठते थे, जिन्हें गीताका ज्ञान हो 
| गया था, उनकी यह हालत है । हमारे-जेंसे तुच्छ पामर प्राणी 
fal इस लीलाके कहनेके भी अधिकारी नहीं हैँ । 
| ३९१. एक रत्नावती देवी थी। यह आम्बेर ( जयपुर ) की 
रानी थी, उसको मारनेके लिये - सिंह छोड़ा गया | सिंह मलमे 
गया, वह ध्यानस्थ बैठी थी | सिंह पहुँचा | वह बोली 
(aa, प्रह्नादके भगवान्‌ ! वडी कृपा की ।'.याळ लिया, 
प्रसाद सजाया, आरती संजायी | सिंह चुपचाप पूजा ग्रहण 
{करता रहा | धूप, दीप, नेवेद्यसे पूजा करके एवं विविपूवक 
'आरती उतारकर र्‌तनावतीने प्रणाम किया | फिर सिंह वहाँसे 
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उछला तथा पिंजरेंमं घुसनेसे पहले दो-तीन पहरेदार हि 
खा गया | सिंह तो एक ही था, पर उसने रतनावतीकी पूर i 
स्वीकार की ओर पडरेदारांको मार डाळा। ऐसा क्यों? ऐस 
इसलिये कि रत्नावतीक्ा तो सच्चा भगवद्भाव था ऑर 
पहरेदार सिंहको सिंह मान रहे थे। ऐसे ही प्रत्येक चे 
बदमाश, डाकू भी भगवान्‌ वन सकता हैं । लाला वदेति है 
नामके एक सजन देहरादूनमें थे | उनको मरे कई वप tye 
गये | भगवानके बड़े भक्त थे, असली भक्त A | बहुत Sy 
बाळे थे | एक दिन डाकुओंने नोटिस दी कि “आज रागरा 
हंमलोग छटने आयेगे'। आप तैयार हो जाइये |? यही नोयो 
उनके भतीजेको, भी मिली | भतीजे तो पुलिस geese 
पास गये तश्चा वळदेवसिंहने रसोइयोंको कहा कि "खूब विषं 
वड्या माळ चनाओ | आज भगवानूके पधारनेकी वात ef 
, भतीजेसाहव॒ आये | त्रोले-चाचाजी ! क्या इन्तजाम किया! 
वळदेत्रसिहजीने कहा-'खूब बढ़िया-बढ़िया रसोई वनवा € 
हैं उनके खागतके लिये p भतीजेसाहय तो पागल समश 
चले गये | उनके घरपर पुलिसका पहरा बेटा और बलेर 
सचमुच बहुत बद़िया-बरढ़िया बहुत-से आदभियोंको खानेम् र 
वहुत-सी रसोई बनत्राकर रातमर प्रतीक्षा करते रह f 
अत्र आये, तव आये । खयं भी नहीं खाया | आखिर Fa 
हुआ नह, पर यदि होता भी तो उनके घर तो डाकू % 
आते, भगवान्‌ ही आते | z 


२२. भगवपप्रासिं वदत ऊचे दर्जकी चोज È | वाघ, रति 
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५ दिरन, बकरीको साथ बैठा देनेसे यह नहीं माना जा सकता 
कि ऐसा कर देनेवाले भगवानको प्राप्त हुए पुरुष हैं kai 
यि बातें तो बहुत ही तुच्छ एवं नीचे दर्जेकी ही हैं । सकसवाछे 
` भी पशुओंको शिक्षण देकर वशमें कर लेते हैं | भगवि 
Maat क्या चीज है, इसे wee पुरुष ही जानते हैं। 
साधारण संसारी मनुष्य तो देखता है कि किसमें क्या चमत्कार 
है, पर चमत्कार होना भगवत्मापतिका लक्षण नहीं है । दक्षिणमें 
एक संत हुए थे ज्ञानदेवजी | sa समय एक योगी थे 
रे चॉगदेव । वे सिंहपर सवारी करते थे। १४०० वर्षेकी उनकी 
Meng थी | प्रत्येक १०० वर्षपर जब मृत्युका समय आता) तब 
#योगत्रलसे GHG बैठ जाते और फिर १०० वके fea 
awa जीवन बना लेते । इतनी शक्ति थी ! ज्ञानदेबजी दो माई 
पये तथा एक उनके बहन थी, सभी WASTE पुरुष थे। चॉग- , 
| देवके पास उनकी खबर पहुँची, बहुत लोग उनकी प्रशंसा 
ं [करते | चाँगदेवजीको अभिमान था | सिंहपर चढ़कर मिलने 
(चले । लोग तो बाहरको देखते हैं. । बाप रे | कितना बढ़ा 
महात्मा है. कि सिंहपर सवारी करता है | लोगोंने कहा-- 
त ज्ञानदेवजी महाराज | एक बहुत बढ़े महात्मा आपसे मिलने आ 
Ae हैं, आप चल्यि p ज्ञानदेवजीके मनमें आया कि “अच्छा, 
# देखो p उस समय तीनों भाई-बहन एक हूटी हुईं दीवालपर 
Fas थे, भगवत्‌-चर्चा हो रदी थी। जब लोगोंने बहुत कहा--- 
व “महाराज | बहुत भारी महात्मा आ रहे हैं, अगवानीके fea 
चे चल्यि |? तब ज्ञानदेवजीने कद्वा--“ठीक है |? फिर दीवाल्से 
a i 
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५० प्रेम-सत्सङ्ग-जुधा-माला | 


बोले“ दीवाळ | तू चळ ।? कहनेकी देर थी कि. वह de «३ 
जमीनसे उखड़कर चळ पड़ी | diet देखा--बाप रे त 
आजतक योगके द्वारा मैं चेतन प्राणीको ही वशमें छं « 
इच्छानुसार नचा सकता था, पर यह तो जड़पर शासन ब च 
है ।7 उसी क्षण अभिमान टूट. गया और चरणोंमें जा शि र 
उसी समय ६४ ( अभंग ) SH उन्हें ज्ञानदेवज़ीने उपदे † 


दिया तथा रामनामकी महिमा बतायी कि भगवानूके ना 
सामने ये सभी बातें .तुच्छ हैं । फिर उनकी छोटी बलिं 
उन्हें दीक्षा दी, तब उन्हें भगवानूकी प्राप्ति हुई । | | 

असळी संतोंकी पहचान किसी बाहरी चेशसे नहीं हो सकते 
एक साईबाबा थे | उनको लोग रजाई ओढा देते | साथमे ई 
आता, बे रजाईसे खिसकते-खिसकते बाहर हो जाते | अर्व 
चेशे ही किसीको भगवत्मात्त मान लेना. नहीं बनता. 
GAT बात नहीं है । उनके विषयमें तो एक विश 


€ 
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re मैने सुना है कि वे ma पुरुष थे | यथा 
निश्चयूवक कुछ नहीं जानता । पर ऐसी चेष्टा देखकर कि 


को भगवत्या मान लेना भूल है | dan असली & 


इससे अत्यन्त विलक्षण ae थे 
Was os है | बृन्दावनमें ग्वारियाबाबा थे, § 


शरीर छूटा है, उनका विचित्र ढंग या ।' 


UMASS सखा मानते थे और सचमुच थे | 


उनको विचित्र-विचित्र बातें आती हैं । दिनमर, पता 


ar रहते थे । एक दिन रास्तेमें पढ़े ये । र 


समय aT By जो, उस Te जा रहे थे | चारोंने प्छ, 


IETS Hrd परया gen apru 
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“कौन हो £ वे बोले--'तुम कौन हो ? उन सबने कहा--हम 
तो चोर हैं p इन्होंने कहा--हम भी चोर हैं ।! उन्होंने कहा-- 
“चलो, तब चोरी करें | इन्होंने कहा---“चल्गे !! सब एक ब्रज- , 
चासीके घरमें चोरी करने घुसे । वे सब तो चोर थे ही, उन 
सबने सामान बाँधना आरम्भ किप्रा। ये कुछ देर तो खड़े रहे । 
फिर वहाँ एक ढोळक पडी थी। उसे लगे जोरसे ढम-डमा-ढम 
बजाने । घरके आदमी जाग गये । वे सव तो भागे, पर ये ढोलक 
बजाते रहे । घरवालोंने आकर चार-पाँच डंडे वाबाको लगाये | 
अन्धकार था | रोशनी जळायी तो देखा कि ग्वार्यावाबा हैं । उन 
सबको बड़ा दुःख हुआ कि महात्माको डंडे मार दिये | पूछा-“बाबा | 
तुम कैसे आये ? बोले--“चोरी करबे ay आये ।' उन सबने 
पूछा---'और कौन-कौन इते !” बोले--यामसुन्दरके सखा सब 
इते ।? अब देखिये, इन छोगोंकी कैसी चेशए होती हैं. | . 


ग्वारियाबाबा मरनेके कुछ दिन पहले बोले--“अब नोटिस 
आय गयी है, अब नहीं रहुँगो ।' मरनेके दो दिन बाद बहाँसे 
कुछ दूर एक भक्त था, उसके यहाँ. गये ओर दूध पीया । वावाका 
एक भक्त था, बड़ा बीमार था । रोने लगा कि “बाबा, या 
तो अच्छा कर दो या अब Tat बुला लो। खप्नमें आये | 
मरनेके दूसरे दिनकी यह बात है | उससे कहा--रोते क्यो हैं. ! 
चळ, हमारा उत्सव मनाया जा रहा है; देख । फिर खप्नमें 
डी उसे ले गये | जो-जो था, दिखलाया | फिर कहा---अप्ुक 


` देन तुम्हे. ले जायेगे |? . नींद इनन ह क | ठीक- 
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५२ . प्रेम-सत्सङ्ग-जुघा-माला . | 
ठीक जैसे उत्सव हुआ a, वैसे ही उसने aad .देखा "व्यि 
और फिर उसी बतायी हुई तिथिको मर गया ॥ ‘| >. 


उनकी ऐंसी-ऐसी विलक्षंण बाते. हैं कि सबका समझ 
कठिन हो .जाता है | पर वे थे सचमुच श्यामसुन्दरके ai 
सच्चे महात्मा थे.। उनकी कई चेष्टाओका कुछ भी अर्थ नौ" 
लगता था । दो महीने मरनेके पहले हाथोंमें हथकडी sea 
a रहते थे कि स्यामंसुन्दरने केद कर दिया है । बढ़े मा 
संगीतज्ञ थे । कहनेका सारांश यह है कि बाहरी चेश मा 7 पी 
Toe प्रमाण नहीं बन सकती | बहुत ऊँची चेष्या करे. 
वालेमें भी त्रुटि रह सकती है तथा. कोई वावळा-सा नगण्य खि 2 
भी बहुत बड़ा महात्मा हो सकता है। Y 
' त्रे प्रेमी संतोंका जीवनं सुननेपर तो ऐसा माछम ह्या! 
कि कोई रते. हैं, कोई हँसते हे, कोई पागल हैं । कितनी ले 
बाहरसे कुछ भी प्रेमके लक्षण नहीं दीखते, पर उनके मीत! 
श्रीकृष्ण-प्रेमका अनन्त सागर लहराता रहता है | इन प्रेगै 
संतोंकी पहचान बाहरसे हो ही नहीं सकती | | 
२२- नजजीवन कुछ इतना पवित्रतम जीवन है कि उसी 
atin किप्तीको कल्पनामें आ जाय तो फिर सांार्लि 
m T ही क्या, SHAS मर्यादाकी पारमार्षि वि 
R सवथा उपरत हो जाता है | परंतु ईडा 
करनेसे नहीं होता,. यह तो भजनके फलखरूप--_भगवत्कृपि मो 
प्रभावसे *किसी भाग्यवानू साधकमें प्रकट होता है । गिरकर 
गुण-डीछाका: FAT करतेकरते, नाम RA उस He 


j 
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प्रकाश होकर... किसी-किसी माग्यवान्‌केः अनथकी जब पूर्णतया 
निवृत्ति - हो जाती है, तत्र ब्रजप्रेमकी साधना वस्तुतः आरम्भ 
देतो है | उसके - पहलेकी साधना तो जबरदस्ती होती है, 
रुचिपूवेक नहीं; पर जबदेस्ती. करना भी वडा उत्तम है। किसी 
तर भी चलनेवालेका रास्ता तो कर्ता ही है | XE 
३४-श्रीकृष्ण इतने सुन्दर हैं कि कहीं एक बार वे कृपा 
(करके खमे मो किपीको. एक अपनी इलकी-सी शकी दिला दें 
तो अनन्त 'जन्मोंकी आसक्ति उसी क्षण मिटकर वह उस रूपके 
क पीछे पागल ` हो जाय; पर वे किसोके वशर्मे तो हैं नहीं | शाक्ष- 
_ में एक इछोक है; जिसमें यह कडा गया है कि श्रीकृष्ण कितने | 
"तन्त हैं । कालियनागके फणपर तो नाचते हैँ और उनके 
'चरणोंके aah लिये बड़े-बड़े योगी बेचारे अनन्त जंन्मोसे 
बाट देखते हैं, पंर वे सामने नहीं आते । वे श्रीकृष्ण बड़े ही. 
मौजी हैं । एक अनुभवी भक्त कहते हैं- हे 

| मेष विहरन्‌ विप्राध्वरे लज्जसे | 
नाक कीन विधत्से सताम्‌। ` 
दास्यं गोकुलपुंश्चलीषु कुरुषे ATH न दान्तात्म् 

J ज्ञातं कृष्ण तवाङग्रिपङ्कजयुगं प्रेमकलम्य सुदुः | 

क॑ श्रीकृष्ण ! तुम ग्वालोंके ऑँगनकी Haga लोटते ay पर 
इ विप्रवरोंके: ast जाते हुए छजाते दो; गो-बछड़ोंके इंकारका 
४ उत्तर देते हो, पर सत्पुरुषोंकी सैकड़ों स्तुतियोँ छुनकर भी 
a धारण किये रहते हो, गोकुलकी पुंश्वल्योकी दासता 
करते हो, पर जितेन्द्रिय पुरुषोके चाहनेयर भी उनके खामी 
A 


q 


a j 3 
CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


ie ee ae मी 


'हैं, अपनी सम्पूण शक्ति, समग्र ऐश्वर्यको लेकर ही बता | 
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नहीं बनते | इससे यह पतां लग गया कि तुम्हारे zw उर 
युगल केबल faa ही प्राप्त हो सकते हैं ।? तात्पय यह है | त 
परम--असीम सुन्दर होकर भी वे परम खतन्त्र हैं । E 
हल्की-सी झाँकी भी खप्नमें वही कर सकता है, जिसे वे कण ठी 


चाहें | खेलना उनका खभाव है। उनका खेल भी विचित्र है 
राजाको. रङ्क, रङ्कको राजा; पांपीको संत, संतको पा 
३मशानको HES, Hewat इमशान--ऐसी ही विचित्र de 
वे करते हैं | किस क्षण, किसके जीवनमें क्या होगा, यह किए 
को पता १ पर भक्तको डरनेकी आवश्यकता नहीं है । उसे। 
उनकी ओर आशा छगाकर भजन करते रहना चाहिये । एं 
रशेक है--- | 
` प्रतिज्ञा तब गोविन्द न मे भक्तः प्रणश्यति | 
इति संस्सृत्य सस्सृत्य प्राणान्‌ संधारयाम्यहम्‌ ॥ | 
“गोविन्द | आपकी यह प्रतिज्ञा है कि मेरे मक्तका फॅ 


नहीं होता । मैं इसी बातको याद कर-करके प्राणोंको a ` 


कर रहा हूँ |? | 
२५-यही श्रीकृष्ण हैं | अणु-अणुमें श्रीकृष्ण हैं और d 


है । yt हमारा इस बातपर विश्वास हो जाय तो है 
रेका मुँह फिर क्यों ताक । किसीकी भी सह्ययताकी आवस 
नही । आजतक जितने भी संत हुए हैं, हैं और हेरे 
अणु-अणुमें स्थित हैं। यहाँतक कि इम जिस मनसे aal 
CC-0. Public अ न Jangamwadi Math Collection, Varanasi i 
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¦ उसः हमारे मनमें हवी वे स्थित Fi पर हमारा विश्वास नहीं, 
| तब क्या हो? यह घड़ी है, इसी घड़ीके अणु-अणुमें श्रीकृष्ण 
| हैं | श्रीकृष्ण ही घड़ी बने हुए हैं । यदि विश्वास हो, ठीक- 
१ ठीक संशयहीन विश्वास हो तो यहीं इस घडोमें ही वे 
। प्रकट हो जायँ और आपसे बातें करने ळग जायँ | समस्त 
| इन्दावनकी लीला आप यहीं इस घड़ीके स्थानपर ही देख 
४ सकते हैं | प्रह्मादका निश्चय था--खंभेमें भगवान्‌ हैं, खंभा-जेसे 
/ जड़ पदाथमें भी वह ठीक-ठीक भगवान्‌को देखता था | इस- 
| लिये भगवान्‌ वहीं प्रकट हो गये leet, इसलिये कि 
॥ उन्हें हिरण्यकरिपुको मारना था। पर कोई चाहे कि श्रीकृष्ण- 
रूपमें ही प्रकट हों तो श्रीकृष्णरूपसे खंभेमें प्रकट होंगे और 
पूछेंगे---प्यारे | बोलो. क्या चाहते हो ? आप खूब मजेमें कह 
' सकते Fee त्रजकी ळोळाके दशन कराइये |? और उसी. 
ह क्षण ये चाहें तो दिखा सकते हैं । अजुनने प्रार्थना की--नाथ ! 
€ में आपका विश्वरूप देखना चाहता हूँ, तो ठीक है, देखो |? वहीं 
wre सारथिके रूपमें जो श्रीकृष्ण थे, उन्हींके शरीरमें विश्व- 
4 रूप दीखने लग गया, सारथि ही बदल गया | यदि अजुनके 
£ मनमें प्रेममयी ser देखनेकी इच्छा होती तो भगवान्‌ उन्हें 
£ वहाँ उसी क्षण प्रेममयी लीला भी दिखा सकते थे | यह ठीक है 
4 कि बहुत भारी कड़ी साधनासे प्रेममयी छीछाके दशन | 
| 
d 
i 


RS COP =o = 


होते हैं, पर साधनाका बन्धन साधकके लिये है, न कि 
| श्रीकृष्णके लिये | वे चाहें तो बिना किसी भी साधनाके 
उसी क्षण ster दिखा दें । साधना श्रीकृष्ण ही कखाते हैं; 
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पर यह बन्धन नहीं कि. साधना होगी, तमी दशन होगा ?। 
जो चाहें, वही नियम बन सकता है । तुम 
बस, विश्वास होना चाहिये--यहाँ श्रीकृष्ण हैं । बस, इतत नह 

ही । फिर हाथ जोड़कर कमी बात. करें, कमी प्रार्थना कक 
में कहते ही हो कि बेसी बात भी है ! तुमने ही तो कहा है दूर 
मेरे लिये सब समान हैं, तो मैं भी तुम्हारे लिये सबके ae 
) , ही हूँ; फिर मुझे क्यों नहीं खीकार करते £ यदि कहो पर 
` तुम चाहते नहीं तो तुम्हीं बताओ मैं क्यों नहीं चाइता ! मे ९ 
अंदर चाह उत्पन्न करो । नाथ ! यह तो जानते ही हो, तुमो * 

छिपा नहीं है कि मैं सुख चाहता हूँ, दुःख कदापि नहीं चाह] ” 

भीतरी मनसे ge चाहता हूँ | यदि तुम कहो कि फिर छे 

मजो, मुझमें ही सुख है और कहीं भी घुल नहीं है तो बताओ। 5 

मेरे मनमें तुम्हारी इस बातपर विश्वास क्यों नहीं होता ! को 3 
मैं विषयोंका भजन करता हूँ ? तुम्हीं आकर एक बार coli र 
जाओ--बस, एक वार ही सामने आकर बता जाओ, गि a 
चले जाना । तुम कहोगे कि मैं तो उसके सामने आता हूँ जे. 
ae ae ate | a ल मेरे कं : 3 
चाइते कि मेरे अंदर व्याकुळता उत्पन a तो oa बनाओ, , 
में ऐसा क्यों नहीं चाहता ! इस प्रकार बातें काजिये | © = 
ड तमी होगा, जब आपका यह विश्वास हो कि श्रीकृष्ण a . 
z अवश्य हँ | विश्वासके ल्यि भी उपाय है-_बार-बार ! 

; । 


| 


कि 
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(कि करे नाथ ! मुझे क्यों विश्‍वास नहीं होता कि तुम यहाँ दो, 

तुम्हीं बताओ । मैं कहाँसे विश्वास लाऊ £ मैं दुःख चाहता 
त नहीं; सुख चाहता हूँ--इसमें तनिक भी झूठ नहीं । तुम मी 
के कहते हो--सुख मिलेगा मुझपर विश्‍वास केसे; तो फिर 
त तुमपर मेरा विश्‍वास क्यों नहीं होता £ क्या मैं TER ल्यि 
शिंदूसरा हूँ. .. 
oh a ऊँचे प्रेमका एक उदाहरण है--पतिब्रता क्ली | पति 
gaat है । अत्र मन नहीं लगता, तो वह मन . नहीं STAT 
मे एकान्तमें बेठकर रोने ळग जायगी; पर उसके मनमें T 
Q आ सकता कि “चलें, बाहर घूम-फिरकर मन ढागाये l = 
q सरकार भक्तका मन न ळगनेपर वह एकान्तमें बेठकर भगवा 

न याद करके रोने लगता है, रोकर ही मन शान्त करता है; 

| उसके मनमें यह नहीँ आता. कि चलो चार ae Bois 
P जगत्‌की-विषयोंकी चर्चा करके मन बहला © । ae a 

'अल्पज्ञ है, पर श्रीकृष्ण सर्वज्ञ हैं. और जहाँ भक्त रो रहा दै, 

| वे अणु-अणुमें छिपे इए हैं । उसका रोना उनमें करुणाका संचार 
uf कि जब- 

| कर देता है. और उनको यह व्यवस्था करनी पडती है 

| तक मैं नहीं मिळता, तबतक इसका मन थोड़ा-बहुत लगा . 
al | रहे । जैसे GA पतिका संदेश सुननेपर बड़ी शान्ति मिळती 
a है, वैसे हो भक्तको भगवदूगुगानुबाद तथा आश्वासनको बात, 
भो | अर्यात्‌ & मिलेंगे, निश्चय fin, gant शान्ति मिलती है | 
T het ऐसे भक्तके BA भगवान संतपुरुषोंको सङ्ग देते हैं । 
el संत दूत हैं, वहाँ उनसे मिळकर सारी बाते लाते हैं और भक्तको 
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संतोष कराते हँ । जिस 

३७. >>>ने उस दिन बहुत A मर्मकी बात कही योती 
एक विषयोंके लिये रोता. है. और एक भगवानके haw 
है । जो विषयोंके लिये रोता है, उसके तो आदि-मष्य-अत्तेर्णे 
दुःख-ही-दुःख है; क्योंकि विषयोमें दुःख-ही-दुःख है। और रेत 
arama BY रोता है, उसके आदि-मध्य-अन्तमें get ™ 
ga है; क्योंकि wari सुख-ही-सुख है । विषयीका मे. 
रोते सयय विषयमें तदाकार होता है | इसका अथे है कि उस ९ 

. मन Gt तदाकार होता है और भगवानके लिये विशे ग 

रोनेवालेका मन भगवानूमें तदाकार होता है। इसका अथे क 
दै कि उसका मन आत्यन्तिक सुखसे तदाकार हो रहा है। | 

३८. एक बात विचारिये । भोले-भाले बच्चे एवं gl 
wet ओर आँखें जाती हैं | पर विचारकर देखिये- रहे i 
शरीरके भीतर क्या है ? हाड, मांस, मल aai : 
चीजे भरी हैं। फिर भी भ्रम हो जाता है और आँखें ब, 
चली जाती हैं तथा मन भी यह कहता है कि देखो कैसे पुरव . 
हैं । अब ARA कि यह भ्रम क्यों होता है ? इनमें आंशिक , 
रूपसे श्रीकृष्ण मौजूद हैं और वे हैं, इसलिये यह भ्रम दो जत , 
दै कि यह सुन्दर है फिर मळा, खयं श्रीकृष्ण जिस र| | 
नःवरनागर मुरहीधरके रूपमें किसीके सामने आ जाते धै. : 
उसकी क्या दशा होती होगी | जिनको एक चमकमात्रसे Y 
अम हो जाता है कि हाड, मांस, मळ, मूत्रका यैला है 

इन्दर प्रतीत होने छगता है, फिर जब वे ही खयं H 


TIL 


A 
| bse se 
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जिस समय दर्शन देते होंगे, उस समयकी दशा कितनी विचित्र 
होती होगी ! तसे 
> ३९. सचमुच A यह जो कुछ है-सभी श्रीकृष्ण हैं । एक; 
arin भगवानने भागवतमें कहा है-इतना साफ कि AE 
३बताऊँ | पर हमारा विश्वास नहीं है, इतील्यि हम दुखी हैं |. 
है कहते Fanaa, वचनसे, दृष्टिसे तथा और समी इन्द्रियोंसे जो 
gre होता है; वह मैं हूँ---इस बातको जान लो |? अब विश्वास: 
हो तो अपने पुत्र या खीको तो आँखसे आप देखते ही हैं. और 
'आँखसे देखी हुई चीज श्रीकृष्ण कहते हैं भें हूँ ! फिर उनके. 
'व्यवह्वारसे दुःख क्यों होगा ! . | 
J D 9 के श्रीकृष्णका स्पष्ट ध्यान नहीं होता तो श्रीकृष्णकीः 
| सेवाके उपकरणोंका ही ध्यान कीजिये | भावना कीजिये-भगवान्‌को 
aT दे रहे हैं; धूपकी कठोरीका ध्यान करते अथवा घूपके. 
ी d धूएँका ध्यान करते हुए ही मर गये तो आपको निश्चय-निश्चयः. 
P भगवद्माप्ति हो. जायगी । ब्रजकें पेड़का ध्यान करते हुए ही 
मरे, पर आपको प्राप्ति होगी श्रीकृष्णकी ही; क्योंकि वहाँका 
है पेड श्रीकृष्ण ही है । वह पेड़ यहाँकी तरह जड नहीं | मान यी 
y कोई ध्यान करता है--वनसे श्रीकृष्ण लौट रहे हैं; संगमरमरकीः 
क gen है, आगे-पीछे गाय हैं | सडकके दोनों किनारे बड़े-बड़े 
| आलीशान महल हैं, महलके नीचे फुटपाथ दै, उसपर हरे-हरे 
iy aa ळगे हैं | अब यदि श्रीकृष्णके रूपका ध्यान न होकर फुट- 
। पाथ, सड़क, वृक्ष आदि--इनमेंसे किसी भी वस्तुका ही ध्यान 
| क्यों न हो, पर मन फेस गया तो यहीं जीवित अवस्यामें ह 
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उसे श्रीकृष्णके दर्शन हो जायँंगे। साधना पूरी होनेके पर 
ही मरना पढ़े तो मरते समय चाहे किसी भी वस्तुका षरे 
क्यों न हो, यदि वह श्रीकृष्णके बृन्दावन-मावसे मावित ge 
है, चाहे पेड़-पौधा ही क्यों न हो, तो उसे निश्चय ही श्रीक्ण, 
प्राप्ति ही होगी | इसका कारण यह कि बृन्दावनमें ऐ! 
सडक, डंडा, पत्ता, मकान, खंभा--जो कुछ भी है, वह रः 
सचिदानन्दमय श्रीकृष्णरूप ही है | इसलिये लढीळाके ps 
बहुत आसानी है । | जत 
४१. चाहे ध्यान न ळगे, पर अपनी जानमें जो कुठ Me : 
निकालकर सच्चे हृदयसे पूरी चेश करता है कि मेरा बिल 
भगवान्‌में ळग जाय, उसका ध्यान न AAN भी माषा 
उसे अपना भक्त मान लेते हैं | ध्यान न लगे, उतनी देर जी बा, 
नाम-जाप तो हो ही सकता है | Aer हुई या नहीं 
यही पइचान है कि आप जैसे दो घंटे रोज ad और उतनी र 
यह खयाल रखें कि बस और कुछ भी याद नहीं का है 
अब होगा यह कि आरम्भ करते ही मनमें. दूसरीदूसरी १ स 
याद आयंगी । उन्होंके चिन्तनमें मन ळग जायगा | पर शि 
याळ आयेगा कि 'अरे, मन तो भाग गया y बस, यह परप छ 
आते हो यदि . आपने उतनी वार सचाईके -साथ उसे ates 
चेष्टा की, तब तो समश्चना चाहिये कि पूरी चेष्टा इई । “पि 
न॑ होकर जब ध्यान करने बैठे और दूसरी व्यापार E 
चातोंमें मन भाग गया तथा फिर जब याद आयां तो याद “ तो 


पर भी उन्ह बातोंको सोचने ळा गये और यह कहने को र. 
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पक्या करें, जब घ्यान नहीं होता, तब व्यापारकी ही बात सोच 
घळे-ऐसा करना ही भूरी चेश नहीं करना? है। मान छे दो 
get ५०० बार मन भागा, पर ५०० बार ही जब-जब याद 
मायी, तब-तब पूरी तत्परतासे उसे भगवानमें जोड़ am 
क्रिया करके यह निश्चय करना कि अब नहीं भागने देगा-- 
(यही पूरी चेश दै। । 
a ४२. भागवतमें महापुरुषकी उच्च स्थितिका लक्षण बतळाते. 
"हु ge कहा गया है कि जिसे सचमुच Feat राति हो 
जाती है, उसे यहद ध्यान मी नहीं रहता: कि मेरा शरीर बठा 
सि कि खा रहा है कि टटटी-पेशाब कर्‌ रहा है | उसे अपने शरीरका 
(बरिल्कु ही ज्ञान नहीं रहता । जैसे शराब. पीकर WW 
ome हो जाय और फिर उसके उपर वस्र है या नहीं--इस 
बाता उसे ज्ञान नहीं होता, पेसे ही FETE पुरुषको अपने 
Bae ज्ञान नहीं होता कि य छूट गया है कि है। वह तो 
॥*दाके BA आत्मानन्दमें इब जाता है । शरीर लोगोंकी दृष्टि- 
“में sex रहनेतक काम करता. है, फिर वह भी प्राख्य 
4 ca होते ही गिर पड़ता है.। ये खयं भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
aa हैं | अब आप सोचें--यदि कोई सचमुच ACT परुष 
आपको मिळा है तो उनमें यदि वह सच्चा प्रापपुरुष है तो. 
y ये लक्षण घटेंगे ही; पर यदि दीखता है कि वह le 
aera करता है, भोजन करता है, सबसे बातचीत करता Ge 
Bae सलाइ देता है और कहां भी पागलपन नहीं दीखता 
at फिर दोमें एक बात. दोनी 'चाहिये-या तो वह प्राप्तपुरुष 
K 
i 
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-नहीं है, साधक है, या वह इतने ऊँचे MN पहुँचा | रद 
'पुरुष है कि उसके प्रारूधको निमित्त बनाकर उसके ona के 
4 ea भगवान्‌ ही उसकी जगह काम करते इए जा र 
अपनी भक्ति, अपने तत्त्वज्ञानका प्रचार कर रहे हैं | इन दो बा 
अतिरिक्त तीसरी बात मेरी समझमें नहीं आती। या! a 
उसमें कमी है या वह इतना ऊँचा है कि खयं भगवान्‌ % E 
TST खोलीके अन्दरसे काम कर रहे हैं । E 
देखिये, आपने मगवान्‌को देखा है ! नहीं देखा el! उ 
फिर उन्हें मानते क्यों Fe इसीलिये मानते हैं कि संतोंने ३ २ 
देखा है और शास्र कहते हैं कि 'भगवान्‌ हैं? अतः उसो ae ६ 
यह बात है कि संत--असली संतका खरूप ऐसा होता * 
विश्वास होना तो कठिन है; क्योंकि अन्तःकरण सास | 
चासनाओंसे इतना भरा होता है कि सत्यका प्रकाश म 
fon रहता है | पर सच मानिये--जिस दिन आपका ei 5 
'करण तेयार हो जायगा अर्थात्‌ संसारसे बिल्कुळ उपस! | 
जायगा+उस दिन संतरमे .ही नहीं, आपकी जहाँ दृष्टि जागे. 
चह एक भगवान-ही-मगवान्‌ दीखेंगे | पर अमी तो जो * . 
` | है, उतीको लेकर आपके प्रश्‍नपर विचार ४ 
र | अस्तु | आपको जहाँ संत दीखते हैं, केवल वहाँ ही * 
जह यह घड़ी दीखती है, वहाँ भी श्रीमावान्‌ हैं at © 
खूपसे हैं । आपें, मुझमें, इनमें और सब वस्तुओमें हैं | भात 
इनमें, हममें प्रकट नहीं हैं-यहाँ छिपे हुए हैं। ये ही मा. 
जहाँ आपको संतका शरोररूप खोली दीखती axel ‘| 


4 
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ते अवश्य ही इस बातको समझ लेना थोड़ा 
| = r क्योंकि वास्तवमें इस बातको वतानेके छिये कोई 
zora नहीं है | पर ऐसे संमझनेकी चेष्टा करें कि जिस दिनि 
sat हो जायगी, उस दिन तो यह घड़ी ही भगवान्‌ बन 
जायगी | दीवाल, खंभे-स॒न भगवान्‌ बन जायेंगे और प्रह्मादकी 


| तरद फिर सबमें भगवानके ही दशन होंगे । यह तो अद्धा 
। की बात है; क्योंकि इन 'चीजोमें भगवान्‌ प्रकट नहीं हैं। पर 


जहाँ प्रकट हैं, वहाँ श्रद्धाकी आवश्यकता नहीं होती । वहाँ 


।! जरूरत होती है. केवळ देखनेकी, सम्पकमें आनेकी | घडी 
' देखनेसे अपनेको मगवान्‌की अनुभूति नहीं हो सकती, न घडी 


आपका कल्याण ही कर सकती है । पर gant देखनेमात्रसे 
ही, सम्पर्कमें आनेमात्रसे ही आपको भगवान्‌की अनुभूति दोनो 


। आरम्भ हो जायगी और संतका दर्शन आपका कल्याण कर देगा; 
| क्योंकि वहाँ भगवान्‌ प्रकट È | 


जैसे आग इस कलममें भी है, इस चौकीमें भी है और हमारे 


' शीर भी है; पर फिर भी संध्या होते दी हमें ठंड लगेगी 


ही । पर यहाँपर यदि इस कलम, इस चोकीको घिसनेसे आग 


| प्रकट हो जाय तो फिर तो श्रद्धाकी आवश्यता नहीं होगी 
| क्के हमारी ठंढ दूर हो; इसके पास बते ही ठंड दूर हो जायगी; 
' चाहे आँख मूँदकर ही क्यों न बे | एक अंघेको भी बादरसे 
A जाकर यदि, यहाँ बिठा देंगे, जो आग देख नहीं सकता, श्रद्धा 


आ नहीं कर सकता कि आग ऐसी होती है, पर SE उसकी 
भी दूर होगी | इसी प्रकार भगवान्‌ जहाँ-जहाँ अग्रकः हैं, वके 


। जोग दुःखसे RAR करते हैं। पर वे ही लोग यदि संतके 
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पास जा पहुँचे तो फिर उनको श्रद्धा नहीं करनी पढ़ें 
बिना श्रद्धाके ही, बिल्कुल बिना भावके ही उनका दुःख | वेठे 
हो जायगा | अब प्रश्‍न होतां है कि कोई कहे कि ics 
सच्चा संत मिल गया और यदि बिना भावके ही कल्याण हे हैं, 
है तो हमारा क्यों नहीं हुआ £ हमारे मनमें अशान्ति क्यों है उन 
हमें दुःख क्यों है !? तो इसका उत्तर यह है कि. आप सच\जोः 
ही संतके सम्पकमें नहीं आये | नहीं तो, कल्याण at ही जात! यह 
श्रद्धाकी बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है के पुरु 
सम्पकमें आनेकी | आप नहीं आये; इसीलिये आपका हु का 
नहीं मिटा | सम्पकमें आनेका अर्थ है यह कि आपकाः# तो 
आपकी पाचों R एवं बुद्धि तया at aaa क 
उस संतसे जुड़ जायें,. बिना भावके ही जुड़ जाये | फिर दे क 
एक क्षणमें ही आपकी सारी अशान्ति मिंट जायगी | आप ऐ बह 
SA साधकसे भी जुड़ सकते हैं, पर यदि वह aT कि 
रुष नहीं है तो उससे जुड़नेपर यद्यपि इस रूपमें भी मारवा! स 
हं आपका कल्याण बिना aah नहीं होगा । वित सै 
सत महापुरषको विना जाने, बिना पहचाने, बिना उर्ग छ 
अदा किये, पर-परा उनसे जुड़ जायें तो फिर निश्चय दी हैं 
क्षण कल्याण हो जायगा | | E 


संक्षेपमें an यह्‌ है कि श्रद्धा होनी और art 
आना दो वस्तुएं हूँ | किसीमें श्रद्वा होना एवं उससे जुड़ना” 3 


र दो बियर हं EEE कल्पना करें, यहाँ दो at E 


3 
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483 हैं । एक सदाचारी साधक है, दूसरा भगवस्माप्त महापुरुष È | 
! अच जहाँ वह साधक आपको दीखता है---बहाँ भी असलमें भगवान्‌ 
हे हैं, पूर्ण रूपसे हैं, पर यहाँ श्रद्धा करनी पड़ेगी कि ये भगवान्‌ हैं. तथा 
है उनसे जुड़ना पड़ेगा अर्थात्‌ मन, वाणी, समस्त इन्द्रियाँ आदिको इनसे 
श| जोड़ना पड़ेगा, तब आपका कल्याण होगा | पर महापुरुषके ल्यि 
त यह वात नहीं है | वहाँ श्रद्धा चाहे विल्कुल ही न हो कि ये भगवत्या 
ह पुरुष हैं, केवळ इन्द्रिया-मन-बुद्धि आदि जुड़ जाय, बस, आपका 
काम बन जायगा | कोई कहे कि 'हम तो महापुरुषसे जुड़े इए & 
# तो मैं आपको कसौटी वताता हूँ कि वे जुड़े हैं या नहीं-इसकी जाँच 
ह कर. लीजिये | मनका जुड़ना--मनका रूप है दिनभर चिन्तन 
ह करना, कुछ-न-कुछ संकल्प-विकल्प करते ही रहना । इसका 
इ यही खरूप दशनशास्रमें बताया गया है | अब आप सोचें 
रकि आपका मन दिनमरमें कितना संकल्प-विकल्प महापुरुषके 
ब सम्बन्धमें करता है और कितना संकल्प-विकल्प उनके अतिरिक्त 
A पदाथोसि | आँखका जुड़ना क्या है £ आँख देखती है | दिनमरमं 
आप कितनी देर उन्हें देखते हैं, उनकी-लिखी हुई पुस्तकोंको देखते 

अ ह ; इसी प्रकार समस्त इन्द्रियों एवं बुद्धिकी चेशको औसतपर जाँच 

डे कि वे किस पदाथसे जुडी हैं। 

बरी जिस दिन किसीका मन वैर-भावसे भी महापुरुषसे सोलहों 
- आने जुड़ जायगा, उस दिन उसका कल्याण हो जायगा; क्योंकि 
य श्रद्वाकी विल्कुल आवश्यकता ही नहीं है, आवश्यकता है 
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जुड़ने की । श्रद्धाकी वहाँ आवश्यकता होती है; जहाँ मग में 
छिपे रहते हैं । जहाँ प्रकट हैं, वहाँ श्रद्धाकी आवश्यकता वि्‌ 
ही नहीं है । प्रेमसे या वेरसे किसी प्रकार जुड़ना चाहिये । ई 
ही am बन जाता है | यह ठीक है कि महापुरुषसे Ae 
जुड़ना आदश नहीं हो सकता तथा वैर-भावसे Tee 
मोक्षरूप ही कल्याण मिलता है, भगवस्मेमकी प्राप्तिख्य ९ 
कल्याणी प्राप्ति महापुरुष-द्ेषीको प्रायः नहीं ही होती | मुशे 
तनिक भी संदेह नहीं है कि संत विना श्रद्धाके ही काम क 

हैं, पर जुड़नेकी आवश्यकता तो होगी ही | यह भी एक ४ 
आश्वासनकी वात है कि जिसका एक क्षणके लिये भी किसी रडि, 
वास्तविक महापुरुषके साथ जुड़ना हो गया; उसका कल्याण शै! 
जायगा; क्योंकि IRR उसकी समस्त इन्द्रियाँ जुड़ ही जा 
और fu दिन समस्त जुड़ गया कि वस, काम वन गया | VEA 
महापुरुषकी विशेषता है । स्री-बच्चोंसे तो आप अनन्त जमो ' 
अनन्त योनियोमे जुड़ चुके हैं । उन ख्री-वच्चोंके रूपमें गी 
भगवान्‌ ही थे, पर अभीतक आपंका उद्धार नहीं हुआ | उतरे 

मी भीतरी मनसे ही थे, प्रत्येक योनिमें आप जुड़े रहे हैं; | 
नहीं वना | इसीडिये मगवानूकी यही अनन्त कृपा जीवपर होती 

वे अवताररूप तथा संतरूपमें प्रकट हो जाते हैँ और उनके 

खरूपसे बिना भावके ही जो कोई एक क्षणके लिये भी जुड म, 


उसका कल्याण हो ही जाता है | जुड़ना पूरा-पूरा हुए विना है 
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ह में देर होती है । चाहे एक जन्ममें हो या एक और जन्म धारण 
=. करके, पर यह सर्वथा सत्य है कि महापुरुषसे एक क्षणके लिये जुड़ा 
| हुआ भी आगे चलकर पूरा-पूरा जुड़ ही जाता है तथा उसका पूण 
कल्याण हो ही जाता है । 

४३. यह मार्ग ही ऐसा है कि इसपर सवथा अहंकारझुन्य 
¢ होकर सारी ममता-माया छोड़कर, बस, श्रीकृष्णको ही एकमात्र 
q जीवनका सास-सबेख वनाकरें चलना पड़ता है | जबतक विल्कुठ 
५ अपनपा मिटा नहीं दिया जाता, तबतक प्रेम प्रकट ही नहीं होता | 
| आप एक भी सच्चे त्रजप्रेमीके जीवनमें भी यह वात नहीं देखंगे 
| कि उनके मनमें संसार भी हो और आकष्णप्रेम भी हो । 
न| अन्धकार और प्रकाश दोनों साथ रह ही नहीं सकते यां तो 
di संसार रहेगा या श्रीकृष्ण रहेगे | 
a श्रीकृष्णकी कृपासे आपके मनमें एक धुँधळी चाह उत्पन हुई है, 
[१ पर यह चाह इतनी मन्द है कि इसको वहुत तेजीसे वढ़ानेकी 
i तथा यह सुख न जाय--इसके लिये चेष्ट करनेकी पूरी आव्यकता 
९ है । बात यह है कि जवतक मन श्रीकृष्ण-प्रेम-सससे सिंक्त नहीं 
, होगा, तवतक कोई भी वस्तु सदा रहनेवाली शान्ति दे ही नहीं 
| सकती | इसे आप अपने जीवनमें अनुभव करेंगे, पर धीरे-धीरे । 
2. एक खास वात और दै---बह पह है कि आप खूब तेजीसे 

। वैराग्य बढ़ाइये । आपके लिये ही नहीं, किसी भी प्रेम चाहनेवाले 
i j साधकके लिये यह आवश्यक है कि विषयोंसे तीब्र वराग्य 
| तथा मनके द्वारा निरन्तर भगवत्‌:चिस्तन हो । यह नहीं 
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होगा तथा कोई आपको कहे कि शान्ति मिल जायगी तो समश्च? 
कि या तो वह कहनेवाळा खयं भ्रमं ह, या जान-वूझकर आप 
धोखा दे रहा है । संसारमें जवतक भगवदूबुद्धि विल्कुल शिर गह 
हो जायगी, तबतक यदि संसारका तनिक भी चिन्तन होगा तो इ 
अशान्ति करेगा ही | आगको पकड़कर मनुष्य जले नहीं, के 
असम्भव है १ इसी तरह संसारको संसारके रूपमें देखते रहनेपर इसे 
चिन्तनसे जलन बढ़ेगी ही, चाहे आप कहीं भी--किसी भी देर 
चले aa | आपको पता नहीं है---शायद बृन्दावनमें रहतेवाले ४ 
कई व्यक्ति बहुत अशान्त रहते हैं । जिन्हें वे आँखें प्राप्त नहीं t 
वे डृनदावनमें भी जाकर राग-देषसे वचे नहीं रह सकते । क॑. 
भी SE क्षणिक शान्ति ही मिलेगी । बृन्दावनकी चिदानन्दमयताक 
अनुभव उन्हें नहीं ही होगा | धामके वस्तुगुणसे अन्तमें उर 
कल्याण हो जाय, यह वात दूसरी है । 


रास देखकर WARE हो तो वह वस्तुतः WTA 
परमोच्च साधना होती है, पर आप नाराज न हों, आपका 
'मगवानूकी ओर नहीं लगता | वह छगता है वहाँकी ae 
जिस मनमें कूड़ा ( विषय ) है, वह गंदा मन रासके भा 
खरूपोंमें ज्यादा दिन टिकेगा ही नहीं । रद्दी इ 
वात, सो बृन्दावन असळमें जड वस्तु नहीं है कि बद 
दशमं सीमित है, वह भगवानका een है। © 
व्यापक हैं । श्रीराधारानी-श्रीकृष्णकी ao जिनकी 
दृष्टि हो जाती है, उन्हे अणुःअणुमें श्रीधामके दशन हो e 
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| इ, होते हैं | भूलोकमें आप जिस इन्दावनका दर्शन करते हैं, 
| वह सर्वथा Fete सचिदानन्द Agaa है; पर वहाँ भी 
| जिन्हें उस खरूपका अनुभव या उसपर श्रद्धा नहीं है, Te 
। बहाँ रहकर भी शान्ति नहीं | 


. सच मानिये--कहीं भी जाये, शान्ति तमी मिलेगी जब कि 
मनसे संसार निकलेगा | यह नियम ऐसा है कि कभी टलेगा 


| नहीं । आपके प्रति जो मैं प्राथना करता हूँ; उसमें यह न समझ 


कि भें कोई अपनी बात आपपर खादना चाहता हूँ | केवल 
इतनी वात आपसे निवेदन कर देता हूँ कि मेरी समझमें आपको 
संसार मनसे निकालना ही पड़ेगा | यह न करके चाहेंगे कि 
अशान्ति मिट जाय तो नहीं. मिटेगी । अशान्ति तो, संसारकी 
सत्ता मिटनेसे ही मिटेगी | आपके लिये यह एक बात जच 
रही है कि आप पूरे निश्चके साथ चौबीसों घंटे लीढाका 
श्रवण, चिन्तन,. मनन--जब जैसा सम्भव हो) करते रहें । 
युक्ति मैं आपको वतला रहा हूँ, कुछ दिन करेंगे we मेरा 
विश्वास है कि उन्नति होनी ही चाहिये | TAR a 
घंटे यह अनुभव-सा होने लगेगा-मेरे ऊपर-नीचे, पूव-पश्चिम, 
उत्तर-दक्षिण वृन्दावन है | मैं वृन्दावन हूँ; मेरा शरीर Tamah 
सचिदानन्दमय आकाशमें चळ रहा है । श्वास लीजियेगा; 
उस समय अनुभव होगा कि श्वासके साथ पावन TATA 
वायु मेरे हृदयमें प्रवेश कर रदी है । किर इतनी निश्चिन्तता 
आयेगी कि शरीर रहे या जाय, मैं तो eared ही हूँ । साथ 
Adem चिन्तन जितनी देर कीजियेगा वह और भी 
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आनन्द वढ़ायेगी, पर यह सत्र करनेसे दोगा । मंगवार 
“श्रीकृष्ण खयं आपके अग्तःकरणमें ही बेठे हैं | जब उने 
आपको शान्ति नहीं मिली, तब मुझ-जेसे मलिन मनवाहे | 
प्राणीकी बातसे केसे शान्ति मिलेगी | शान्ति तो तभी मिलेगी 
जब कि या तो संसारके प्रत्येक अन्त: करणमें .आप . श्रीकृष्णओे 
देखें; पुत्र, at, मॉ--ये सब-के-सब बिल्कुल उनके ही रूपों 
दीखने छग जायें | या इन सत्रको भूळकर पावन बृनदाबनों 
मन इतना रम जाय कि बत, ये हैं कि नहीं, इसकी स्मृति मी 
मनमें न रहे | 

४४-आपने अभी त्रज-ग्रेमका साधन कदाचित्‌ आर्म ही 
किया है । यह खोड़ेकी धार है | ज्ञान और भक्ति aia A 
न्यारी चीज है । यह इतनी ऊँची चीज है कि इसके मा 
में पेर रखकर चळनेपर संसारको छोड़ ही देना पड़ता है। 
R आपका मन अमी संसारकी उन्नतिमें फॉसना चाहता है 
TUE झंझटमें आप कूद-कूदकर पड़ते हैं । agè 
माझी तुच्छ बातके BY उखड़कर लोगोंसे fae जाते č 
तथा परिवार इतना प्यारा है कि. इसके BA आपको | 


रेके | मागेपर चढनेवालेका भला, यह ढंग हो सकता- है ! 
| ag = बदमाशी नहों SA एक बात है, तथा उसे 
गलत हो, a T a वात है । पर मेरी इध्म T 

al मु ऐसा छता हे कि अभी आपके मनमें यह ay 
emt ही नहीं है कि हमारा मन ब्म रमे, क्योंकि SO) 
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लक्षण यह -है कि मनके- मागनेपर, जैसे याद आया कि मंन 
ब्रजसे कहीं अन्यत्र गया है, बस, वेसे ही तीव्र व्याकुलता होगी 
ओर तुरंत आप उसे त्रजसे जोड़ देंगे; किंतु आप तोः शायद 
जान-बूझकर त्रजप्रेमक चिन्तन छोड़कर दूसरा काम करते हैं । 
-ऐसी RAA श्रीकृष्ण ही आपकी. सहायता करें, मैं और 
क्‍या कहूँ | 

त्रजप्रेमी जितने हुए हैं;-जितनोंका जीवन मैंने पढ़ा दै, प्रायः 
सभी कहते हैं कि मारी शक्ति नहीं है कि हम अपना सुधार 
करें और सचमुच ऐसा हो मानते हैं । पर सुधार न होनेके 


कारण--वे दिन-रात : रोते हैं; . Sa, खासकर संतोके+ w 


प्रति अकड क्रिसीके भी जीवनमें नहीं मिलेगी । अभिमानको | 
तो वे लोग जड़से ही छोड़ देते हैं । इस प्रेमके पीछे न जाने 
। करोइपति भिखारी बनकर रोटीके सूखे टुकड़े माँगते 
मारे-मारे AR हैं | न तनपर aa है, न खानेको अन्न । 
RA छिपकर अपना जीवन भजनमें त्रिता चुके हैं । पर 
आपके जोग नमे अभीतक मुझे नहीं दीखता कि आपमें aT- 
भक्तोंकी निरमिमानता. आ गयी है, रुपयेका महत्त्व कम हो 
गया है | रुपयेको आप धूलि समझते हों और' मानो विष 
समझते ake} बात मुझे अभी नहीं दोखती । वरन्‌ उल्टा 
R तो यह दिखता है कि अभी आपके मनमें घन, प्राप्त 
WA चाइ है । और यदि चाळ. रही तो zs m 
उद्धार तो हो सकता है, पाँच प्रकारका g भ 

जीपको मिल सकती है पर, यहु ढंग रखकर, शाखोके, जो 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
92 प्रेम-सत्सड्र-सुधा-माला 


मैंने पढ़े हैं, देखे हैं, सुने हैं, आधारपर कहता हूँ---आपको क! - 
व्रजप्रेम प्राप्त दो जाना तो बड़ा ही कठिन दीखता है | we | | 
प्रेम केवल उसीके लिये है, जो उसके पीछे अपना सब कुठ 
जलाकर भस्म कर डालनेकी इच्छा रखता हो । deal ' 
प्रेमके सिद्धान्तपर बढ़े-बड़े सुन्दर wa हैं, इस मागके वदे 
बढ़े आचाय हुए हैं और उन्होंने इस ब्रजग्रेमके मागेको अलग 
छॉटकर बड़े विलक्षण ढंगसे समझाया है । उन्हें देखनेपर पता 
चंळता है कि यह हँसी-खेल नहीं है, इसमें-भीतरी मनपे 
अनन्त जन्मोतक नरकतममें सडनेकी तैयारी जिंसके मंतर 
होती है, वही वढू सकता है । वास्तवर्मे जो श्रीकृष्णप्रेम है 
वह कुछ ऐसी दुळम वस्तु है कि उसके लिये सवख त्या 
जा ही पड़ता है- तुच्छ परिवार-घन-जनक्षी तो बात ही 
क्या हैं। शान्ति मिले, आनन्द मिले, हमें शान्ति नहीं मिलती) 
नहीं मिढी--ये बातें किसके मनमें हैं, उसके लिये ae 
आत करना, कहना, सुनना तो मजाक उड़ानेकी तरह È | 
नारायन घाटी कठिन जहाँ प्रेमको घाम । 
| la सिसकिदो ये मग के विश्राम ॥ | 
नें किसी परकार इच ह कुछ नहीं केवळ है" 
ree छटनेकी creat T | 
a ” फिर काम बने, नहीं तो यों संसारी 
कडे (इना ओर ASE पाना आजतक तो कहीं हुआ नहीं है! 
हत Fe है और साधना नहीं arnt" 
, सत एवं भगवानपर श्रद्धा नहीं है 
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E पापके संस्कार. श्रद्धा होनेमें बाधक होते हैं ? इसीलिये संत 
H कहते है--“भजन करो, निरन्तर भजन करो |? भजन करनेसे 
a अन्तःकरणका मळ मिट जायगा और मळ मिटा कि बस, 
a 
> 


$| 
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Raq और आवरण तो बहुत ही आसान चीजें हैं ixxxx 
| ने एक वार बड़े प्रेमसे कहा था--मनुण्यको केवल एक काम 
ग/ करना है; भजनके द्वारा मलका नाश कर देना; बिल्कुल 
व| इतना ही काम उसको काना पड़ेगा और यह काम उसे ही 
त! करना पड़ेगा | रहदा विक्षेप अर्थात्‌ मनकी aaa, इसे दूर 
À 
> 


dat तथा भगवानूने जो पर्दा डाळ रखा है, उसे हटा 

` कर वे सामने आ जायँगे। यही आवरणमङ्ग है | दृष्टान्त 
[ जेसे c 

दिया था-जेसे दपेण है, उसपर चिकटा मळ चढ़ा है, वह दिळ 


` 
q 


i 

ह| (डा है. और पर्दे लगे हैं | अब रगड़-रगड़कर साफ कर दो-- 
| सः तुम्हारा इतना ही काम है | संत नीचे-ऊपर पेंच कसकर 
A SUAS नष्ट कर. देंगे | भगवान्‌ पर्दा हटा देंगे | वस, 


फिर मुख स्पष्ट दीखने ळग जायगा । रगइनेसे यदि परित्रिमका 
Wa हो तो साबुनसे धो दो। निरन्तर नामका जप 
SEN साबुन है | मनकी मलिनता ही भगवानका आनन्द नहीं 
जेने देती | अभी आपने डीळाकी, तत्त्वकी इतनी बातें सुनी; 
x TER आनन्द सबको. एक समान नहीं मिला होगा । इसमें 
हिना हेतु है मनकी मलिनिताकी घनता | जिसका मल 
गा अधिक घन है, उतना ही इन बांतोंका आनन्द वह 
a उठा सकेगा। नहीं तो, इतनी देरकी बातचीतमें श्रीकृष्णका 
ह वार आया; जब-जब उनके गुणोंकी वात 
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यू i Fain 
आयी ओर RA उसे पकड़ा, उतनी-उतनी बार हृदय Kew 6 
ब्रेहने-सा लगा होता | आप पद सुनते हैं---- | 
‘em नाम जब ते मैं aa सुन्यो री आली, | 
wt री भवन हों तो wat भई री।! | 
इसमें रत्तीभर भी अत्युक्ति नहीं, न यह निरो gT | 
वात है | बिल्कुल सत्य है । यही दशा atthe 
श्रीकृष्णके नाम-रूप-गुणकी स्मृति-श्रवणसे हो जाती है । 
A आन्तरिक .ग्रेमके चिह बाह्य शरीरपर प्रकट हो जाते E 
e 'उनका m बिस्तारसे वर्णन है । -आज मी से ' 
se कल चिह “प्रकट: होते. हैं. | -एक ` wart र 
5 । उनम AJNA प्रकाश हुआ था] और भी कई शे 
a = शरारप( खयं भाईजीने समय-समयपर देखे | 
थर्क , 
he ते ही निराजी है | साच्य-साधन एक | 
Boy होंगे, वासं पथ शुरू होगा रीत 
आराम? और “नामका मोह? पा ग । अभी तो जड़ शा 
माह पग-पगप्र पछाड़ रहा है | 
र 5 | 
द्शा र्य BS शोत. काह अ 
आपके BY नही R जायगी, संसारमें कोई भी आक 
नः देगा । इसकी साधना अपने-आप होती है। 
प TRTA, धनसे सभी प्राणियों से -gA 
A सर्भ यासे me E 
र्चा ळग जाती है | केवल. श्रीद 
? केवळ श्रीकृष्णभजन ही 
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आकषण ( प्रेमास्पदके अतिरिक्त और किसीके प्रति ) रहता 
ही नहीं । इसकी प्रारम्भिक साधना है-- 

/ पर्वेतकी तरह ae निश्चय लेकर मनसे भीकृष्णका स्मरण, 
HATA भजन, . कानांसे धवण UT निरन्तर सजातीय वासना- 
विशिष्ट सत्सङ्गमे जीवन-यापन | 

झै) ` महाम्रमुने पाँच उपाय बतलाये हैं--- 

| o (१) निरन्तर नाम-जप, (२) सजातीय-बासनाविशिष्ट 
|| सत्सङ्ग, ( ३ ) श्रीमद्भागवतका आखाद, ( ४ ) श्रीविम्रहसेवा, . 
न (५ ) श्रीत्रजवास | 

| शरीरूपगोखामीने fer है कि ये पाँचों इतनो विलक्षण 


न ल — 


शक्तिसम्पन्न साधनांऐँ È कि कल्पनातीत शीघ्रतासे भाव, जो 

et पूवकी अवस्था ' है और जिसका एक नाम ९ति' भी 
#| है, उत्पन्न a जाता है | पर ae इसकी टीका की 
गयी है-“अपेराधविहीनानाम! । अर्थात्‌ जो भगवत्सेवापराध 
एवं नामापराधसे रहित हैं, उनमें इस साधनासे एक क्षणमें ही 
भाव उत्पन्न हो जाता है, अरराधयुक्त प्राणीमें नहीं । 

: ४६. जेसे लकड़ीके दो टुकड़े हैं उन दोनेमें अग्नि तो 
व्याप्त है। न विश्वास दो तो रगड़कर देख ळें, sata आग 
पी । इही प्रकार भगवान्‌ प्रत्येक प्राणीमें बाहर- 
गोचे-ऊपर व्यापत हैं अत्र जैसे आग कहां प्रकट हो जाय 
भा. प्रकट होकर किसी ल्कडीके खण्डको पकड़ ले तो फिर 
RT उसी आगमें जलकर खयं आग बन जाती है । जहा 
; जलिका संयोग हुआ क्रि वढ लकड़ी फिर लकड रह ही नहीं 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS | 
७६ प्रेम-सत्सड-छुधा-माला | 
सकती | वह निश्चय-निश्चय आग बन जाती है । ठीक i. 
प्रकार जिस समय भगवान्‌का वास्तविक साक्षात्कार संत ज 
होता दै, उसी. क्षण वह भगवानमें मिल जाता है। कैंप 
भगवान्‌के रूपका वनकर ही तब भगवान्‌का अलुभत्र zi है | है 
वस्तुतः तो वह स्थिति इतनी बविलक्षण--इतनी अद्भुत 
कि उसे किसी भी दृष्टान्तसे समझाया जा नहीं ; 
क्योंकि oa दृशन्त जड-जगतूके हैं और संत एवं भगवान्‌ ब 
eral वात चिन्मय जगतूकी है । पर यदि इस दट ह 
कोई घ्यानमें @ तो वह कुछ कुछ कल्पना कर. सक 
है | भगवान्‌ हैं तो प्रत्येक प्राणीमें, पर कॉपर किसी 3 म 
६ मेमकी राइसे ) प्रकट इए और प्रकट होते ही उगा अ 
अपने आधारको अर्थात्‌ जिसके छिये जिसमें प्रकट इर 
K च्या अपने समान बना लिया | जळते : त् 
ठीक बैसे हो संत ow न रहकर अग्नि हो जाता ५२ 

पीता, व्यवहार है मे तो मामूछी मजुष्यकी तरह मे | 
TE, करता है, हॅसता-रोता है, संन्यासी न॑ हो i भ 


ae उस शीलो भागान रखते क्यो हैं! खत ह र 
निर्वाह होता ह] Te BHR आर्मी A, 
UT पढ़नेसे तो अनेक प्रमाणोसे यह बात सिद्व हो i न 
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है जाती है कि सब्चे मगवत्याप्त संत wae अभिन्न हो 
त जाते हैं । युक्तियोंके द्वारा भी मनुष्य इसे समझ सकता है | 
कै पर वही समझेगा कि जिसने जीवनका एकमात्र उद्देश्य बनाया 
| GR मुझे प्रभुसे मिलना है ॥ फिर होता क्‍या दै कि संत 
हि अपनी गरमी--अपना तेज उसे प्रकट करके दिखलाना 
"शुरू कर देते हैं | उनके तेजका असर तो सवपर होता दै, पर 
र ब्रीचमें अहंकार, संसारकी वासना, विषय-सुखकी चाह, उनसे 
हि खाथपूर्तिकी बासना-ये सब खड़े होकर उनके तेजको 
WA ग्रहण होने. देते हैं। जिस दिन जीवनका उद्देश्य एक 
मात्र भगवान्‌ हो जाते हैं, उस. दिन ये सब व्यवधान झड़ 
Sa हैं, साधक इनको Saat अकिंचन बन जाता है | फिर 
अपर संत Ged हैं, उस स्थानपर श्रीकृष्ण दीखें--झसमें 
Wat कहना ही क्‍या है, उसकी दृष्टिमें सवत्र एक श्रीकृष्ण हो 
, र जाते हैं और ag दिव्य पावन आनन्दके समुदरमें इव जाता है । 
} तक यह हो, तबतक झाल आज्ञा देते हैं कि “चाहे क्सी 
‘| भावसे हो, सम्बन्ध जोड़े रहो |? भगवानकी करुणा जेसे 
| : भगवानमें रहती है, संतरूप भगवानकी alee भी वह 
| रणा बैसे ही रहती है और वह करुणा किसी दिन एक क्षणे 
fl TR व्यवधानको दूर कर्‌ देगी | अवश्य ही अळग EM तो भी - 
॥| निखार तो होगा ही; क्योंकि एक बारका सम्बन्ध ही निसतारके 
i | पर्याप्त है | पर कुछ देर लगेगी; | क्योंकि आखिर नियमसे 
F १ होता है। कोई कहे कि संत अपने-आपको प्रकट करके 
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जीवोंका उद्धार क्यों नहीं करते तो इसका उत्तर, यदि इसमें ढ 
होता तो आप ठीक समझें; यह है कि वे प्रकट होकर ar 
जिस समय प्रकट होनेसे लाम होता है, उस समय प्रकट? 
होते है--इए हैं | पूवकालमें महाप्रभु चेतन्यदेव प्रकट हुए थे | 
खुलेआम प्रेमका बितरण उन्होंने किया था। उस दिन फे 
प्रेमकी भूख थी । आज तो जगतके प्राणी चाहते = 
घन मिले, मान मिले | यह देना उन्हें अभीष्ट है नहीं | अधिक 
` जगतूका वातावरण आज इसी कामनासे कलुषित हो रहा | 
फिर इससे भी ऊपरकी एक बात यह है कि भगवान्‌. कब को 
सा ढंग खीकार करते हैं--इसका रहस्य यदि हम समझ 
तो फिर भगन्रान्‌ भी हमारी तरह mgA ही तिद है 
उनकी भगवत्ता ही क्या रह जाय | अतः शालन एवं j 
खयं कहते हैं कि चाहे उनकी कोई चेश ऐसी हो कि HF 
जगतको कम छाभ होता हुआ ate; पर ; s ; 
लीजिये कि इसी चेशसे इस समय अधिक छाम होगा | यदि 
होता तो वे वैसी चे करते ही नहीं; क्योंकि उनमें अमः 
युजाइरा हो नहीं है | इसपर विश्वाश करा देना बड़ा कवि! 


पर बात विल्कुल सत्य ह्वै 
बात है, जिनकी वाते. हा की : A 


सकते । चंगाळकी बात है-हाळकी थै 
एक माई थी-विधवा. हो गयी | पर भगवानूमे = | 
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भाव हो ग्या । फिर गोपालको पुत्र मानकर उसने तीस 
aar उपासना की । प्रतिदिन गोपालको भावनासे भोजन 
कराया करती थी | अव गोपालको दया आ गयी | एक दिन आये 
और सचमुच खाने लग गये | पर आधा खाकर ही भाग a l 
। ' बह तो प्रेमसे पगछी हो गयी । 'गोपाळ!, “गोपाल? चिल्लाती हुई 
। मारी-मारी फिरती । उन्हीं दिनों रामकृष्ण परमहंस नामके 
| कल्कत्तेमें एक बहुत बड़े महात्मा हुए थे । कुछ लोग उग्हीके 
पास जा रहे थे। ळोगोंने उस माईसे setae, बुढिया ! 
गोपाळ वहाँ मिठेंगे p वह तो पगली थी हो, थोड़ा चावल 
| और नमक ata लिया कि गोपाळ मिलेगा तो खिलाऊंगी । 
। a पहुँची । लोगोंकी भीड़ थ्री । परमहंस उपदेश कर रहे 
| थे। तरह-तरहके उपहार, मिठाई, फळ आदि छोग लाये 
' थे। सव सामने रखा हुआ था । बुढ्या गयी। परमहंसको 
| ही बिल्कुल शान्त at गयी। परमहंसने उपदेश बंद कर 
दिया । बोले मैया, मैं तो खिचडी खाऊँगा |? खिचडी वनी । 
चुढ़ियाकों होश हो गया था । वह सोचने लगी कि भें पगली 
हो गयी थी । ये महात्मा हैं, इनकी इपासे अच्छी हो गयी हूँ । 
इसको आज्ञा हुई _लळोगोंने देखा बुढ़ियाका अहोभाग्य है। 
बढ़िया लजा गयी, पर लोगोंने कहा-'परमहंस तुम्हारी feast 
खाना चाहते हैं ।? परमहंस रामकृष्ण भी पागलकी तरह रहते 
। बुढ़ियाने ` खिचड़ी बनायी | पर संकोच था, केवळ नमक 
 चावछकी खिचड़ी महात्माको कँसे खिलाऊँ | रामकृष्ण सभा- 
O RA उछले तथा कूदते-फाँदते वहाँ पहुँचे | “मेया ! खिला, 


00-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS | 
Ay : 

८० प्रम-सत्सङ्ग-सुधा-माला । 

| 
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भूख लगी है |? रामकृष्ण बैठ गये; बुढ़ियाने परोस दिया 
परोसते ही रामकृष्ण गोपालके रूपमें हो गये । afar ह | 
गोपाल प्यारा . गोपाल--कइकर चिल्लाने लगी । उस द्विः 
gea एवं गोपालका सम्बन्ध नित्य हो गया | कहनेका मत्न 
यह है कि एक नहीं- ऐसी कितनी घटनाएँ प्रत्यक्षमें होती हैं ह 
जिनसे संत एवं भगवान्‌ बिल्कुल अभिन्न हैं---यह तो सिद्ध हो ह 
जाता है; साथ ही यह भी सिद्ध होता है कि ग्राहक नहीं i 
इसीडिये संत उस रूपे प्रकट नहीं होते । ऐसे-ऐसे संत हुए हैं | 
जिन्होंने केवळ एक दृष्टि rn dne प्राणी 
उती क्षण प्रेमका संचार कर दिया है | 
य IR समझ लेनेकी है संत एवं ama He 
पर भी जो प्रेमी संत होते हैं, उनमें प्रेमी एव 
स्पदः ये दो भाव रहते हैं | रा पी 
जिस प्रकार राधारानी एवं श्रीकृष्ण तत्ततः एक हैं, ए 


हळ ae करनेका गुर श्रीक्षष्णकी सेवा और श्रीकृष्ण 
I युर है, वे | 
भगवानका भी जोड़ा व्य सेवा है, बैसे ही मक्त गी. 
४७. या तो संतकी अनुभूति सर्द दीजिये a 
n जगहृपर Ri shah. aut जो aint 
खिये 7 उस्‌ अनुसार, उसी ad: ) हि | 
देखिये; अथवा भगवानको भी त | 
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एकमात्र यही sem बना लीजिये कि dah चरणारबिन्दमें 
से प्रेम हो । दोनोंका फल एक ही होगा | दोनोंको एक साथ 
चळ स॒वे, तो भी एक वात ह्वै। पर इन दोनों बातोंके 
| अतिरिक्त जो चीज द्वै-बह व्यवधान है, उसे हटा दीजिये | 
| विषयासक्ति, ढोकिक खाथ, पारिवारिक मोह--ये व्यवधान È | 
ay जितनी श्रद्धा है, काफी है । ae नियम है कि वस्तुतः संत यदि 
| कोई हो तो उसमें भ्रद्धाकी जरूरत नहीं है; उसकी ओर 
॥ तो sge होनेकी जरूरत है । श्रद्धासे तो षत्यरकी मति भी 
| कल्याण कर देती है । श्रद्धा न हो और फिर. उँची-से-ऊँची 
१, चीज fie जाय, यही महापुरुषकी बिशेषता दै। यहाँ फेसछा 
श्रद्धाके तारतम्यसे नहीं होता, उन्मुखताके तारतम्यसे होता है | 
यही उन्मुखताका . तारतम्य ही पारमार्थिक ख्ितिके Se 
H नीचे eet met हेतु हो जाता है। यढ बिल्कुल आवश्यक 
नहीं है कि आप dad वास्तविक खरूपको जानें, विना जाने 
सवथा अंधकारमें ही रहकर यदि अपना सवख न्यौछावर 
कर दे तो स्थिति आपको वही मिलेगी, जो जाननेवार्लोको 
मिलेगी । जाननेवालेको कुछ विशेष मिले, यद्द बात . नहीं दैः 
उन्मुख कौन अधिक aq बातपर ही स्थिति निमर ÈI 
कोई भी हो; वह कितनी ant अपने आपको मिठाकर 
उसकी जगह संतको बेटा देनेके लिये तैयार है-यह प्रश्‍न दै । 
फिर वहाँ जो वास्तविक अभिव्यक्ति अचिन्त्यशक्ति दै, 
| भगवतू-सत्ता है, वह उसको उस मात्रामे अपना लेगी | इसलिये 
| उपयुक्त दो बातोंमें एक बात कीजिये--मेरे कइनेसे नहीं, 
° Ho मा० ६-- 
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सर्वथा mia प्रमाणको देखकर | 'तस्मिस्तज्जने भेक 
भावात्‌ः---मृत्रको iat संतके cant जगह भगवानु 
देखिये | अथवा È संत, हे संत, दे संत-'यद्द एट लगाकर शनि 
सश्रथा 'अनन्यममता विष्णो’की जगह “अनन्यममता संतरण 
कर | सच मानिये, एक ही फळ मिलेगा | रे 
मनुष्यका खाभाविक हृदय ऐश्वयप्रबण होता है ओर 
ज्यीं-ज्यों आगे बढ़ेगा-मान लं, किसीने संतकी क. सश 
भगवानको .देखकर चलना प्रारम्भ किया--्यों-त्यां के 


= 


ही उसके मनमें 'भगवत्‌-ऐश्वयका उदय होगा और वह 
कि ये सबज्ञ हैं, सवसमथ हैं | पर इस सम्बन्धमें एक 
याद रखना चाहिये, वह ae कि कल्याण-गुणताके j! 
( अर्थात्‌ जगत्‌-उद्धारकी क्रियाके सम्पादनरूप अंरामें ) 
पुरुषकी ज्यों-की at वडी शक्ति है जो शक्ति 
अभिव्यक्त होती है । परंतु ऐश्वयके प्रकाशकी शक्ति 
श्रद्वा निभर है। ऐश्वयंका प्रकाश केवळ ढस 
fet ही होगा कि जिसका सवथा संशयद्वीन बिश्वास, 
बिश्वास dat एकमात्र भगवानूके ही होनेका हो चुका ।( 
जिसके मनमें जरा भी संतपनेकी अनुभूति अळग ARE | 
उसके वेधड़क प्रकाश नहीं होगा | इमलोगॉमेसे 
अभी कोई नहीं है, जो किसी संतके प्रति सवथा इस 
स्पर पहुचा हो | अत उसे यह ध्यानमें रखना 


शर्में भगवत्ताके प्रकाश अर्यात्‌ सब 
अमिव्यक्ति ज्ञता, सवर्स" | 
शी ओरसे इष्टि मोड़ ळे | अन्यया होगा 
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k उसकी श्रद्धाकी कमीके कारण इस शक्तिके THR उसे 
दोखेगी और वह फिर उचेड़-बुनमें पड़ेगा । इस भागवतीय 
नियमको याद रखना चाहिये । अवतारमें और Ana 
रूप dat, जो जीवभावको ल्यि हुए जन्मे थे ओर 
फेर भगवत्‌-सत्तामें विळीन हो गये--( दोनोंमें ) अन्तर यद्दी 
i कि जो अनादिसिद्ध भगवानका अवतार है, उसमें तो दोनो 
। क्तियोंकी अभिव्यक्ति अर्थात्‌ कल्याण-गुणता एवं ऐश्वयकी 
ाक्तियोंका प्रकारा विना श्रद्धाके ही होता है । पर सर्वोच्च da 
कल्याणगुगता ही प्रकाशित होती है, ऐश्वय targa 
र हीन श्रद्धा होनेपर ही कहीं प्रकाशित होता है। ' 
४८. काम करते समय जिस-किसी वस्तुपर दृष्टि जाय, 
St एक बार श्रीस्यामधुन्दरकी उस मधुर छविको देखनेका 
CR कीजिये | साथ ही “नाम? निरन्तर चळता . रहे । छूटे 
पकड़े; इस प्रकार अपनी जानमें ईमानदारीके साथ जीमसे - 
एवं मनके द्वारा छीछाका या रूपका चिन्तन करनेकी 
(पति 


चेष्टा करें । फिर यदि एक पाई भी सफलता न हो तो कोई 
f नहीं, बिल्कुल आपत्ति नहीं । साधना न हो तो दोषकी 
AM बिल्कुछ नहीं है, पर उसके छिये मनमें महत्त्व न होकर 
छोड़ देना दोष है |मान ळे-समस्त जीवन चेष्टा 
रेह गये, न वृत्ति सुधरी, न भाव हुआ, न विश्वास, यहाँ- 
| X रूपकी माम़ळी धारणाकर मन एक सेकंडके लिये भी 
AS नदो हुआ | पर यह लालसा लगी रही और बार-बार 
.. ही गये तो फिर मैं तो संशयद्दीन होकर ही यह कहता हूँ कि 
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आपको टीक बही चीज भगवान्‌ देंगे, जो सर्वथा साधनाकी फ़ 
अवस्थामें ऊँचे साधकोंको मिळती है । ध्यान करते | 5: 
कोई चित्र नहीं बँघता, तो घबराइये मत । ail Ter) मा 
गये ही हैं | वहाँका सर्वोत्तम दृश्य, जो आपके मनमें हो | र 
उन पेड्यत्तोंकी धुंधली-सी स्मृति मानस-पटलपर A पी 
ला सकते ! मैं टीक कहता हूँ-मस्तिष्क यदि पागल हे! j 
तो वात दूसरी है, अन्यथा निश्चय ला सकते हैं. । प्रतिदिन | 
एक बार ही स्मरण कीजिये, पर वीजिये अवश्य | फिर ह 
बह एक बारकी स्मृति-उन बृक्षोंकी स्मृति ही आगे 

अनन्तगुनी हो जायगी तया मरते समय यदि उन लता 


ठी 


. ही कोई deat स्मृति हो गयी तो निश्चय ० : 
` निहाळ हो गये | ब्रजमें छता बनेंगे और स्वयं राधा-रानी | 


श्रीकृण उस लळतारूप, सन्चिदानन्दमय लतारूप ‘ 
समीप आकर अपने हार्थोसे ge तोडगे तथा 
तो उसी क्षण अपने इच्छानुसार रूप धारण करके उनकी 
कर सकते हैं | त्रजकी लताका ध्यान करके छतां 
बरह्मप्राप्त पुरुषसे कम नहीं है । यह भावुकताकी बात à 
बात नहीं है | अवश्य ही इस पिद्वान्तकोः श्रीकृष्णकी 
कृपासे ही आप समझेंगे और विश्वास कर सकेंगे । 
र स्वयं तो पहले तस्ततः श्रीकृष्ण बनकर ही तब रे | 
बनेंगे, क्योंकि श्रीकृष्णके ब्रजकी लता स्वरूपतः जड वर्टी |' 
है, वह सन्चिदानन्दमय हूं । सोचिये, श्रीकृष्णकी कितनी | 
— विना उस दिव्य ब्ताको देखे ही प्राकृत रणां 
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हुई लताका आप ध्यान करते हैं, पर वे इसीको अपना ध्यान 
न मान लेते हैं, इसीक निमित्त बनाकर वे आपको सर्वोच स्थिति 
रान कर देते हैं ! आपसे क्या लता, पेड़, पत्ते, मिट्टीके घड़े, 
पीतलके कळसेका भी ध्यान नहीं हो सकता १ और मजा यह है 
इक इनमेंसे किसीका ब्रजमावसे भावित होकर ध्यान करनेपर विल्कुल 
सचिदानन्दमय राज्यमें ही प्रवेशाधिकार मिल सकता है । 

संध्या-समय, आपने देखा होगा, गायें वनसे लौटती हैं | 
ठीक उसी तरहका एक धुँबळा चित्र ब्रजमावसे भावित होकर इस 
समय अपने मानस-पटळपर लाकर देखिये--गायें आ रही हैं, बस? 
श्रीकृष्ण मान ळेंगे कि यह मेरा ध्यान कर रहा है | 
Af योगीके लिये मन लगाना, मन स्थिर करना कठिन है; 
$ क्योकि उसे तन्मय करना है एक aÀ | पर यहाँ तो गायसे मन 
१उचरे तो पेड्में, पेडसे मन उचटा तो यसुनाके जलमें, Fale मन 
उचटा तो वनकी पगडंडीमें, बहाँसे मन गया तो गोबरमें, धूलिमें 
(सब सच्चिदानन्द्मय है ) मन लगाकर कहीं--कुछ भी ध्यान 
करके कृताथ हो सकते हैं । क्या परिश्रम है ? केवळ चाहकी 
कमी हू | : 
.. यहाँ RA इस कलमें देखें, भावना KE पेड-सा 
दीखता है, ramai हरे पेड़ोंका रंग इससे कुछ मिन है । 
हि इस प्रकारके चिन्तनको ही श्रीकृष्ण अपना चिन्तन मान 
A और ठोक इसे निमित्त बनाकर मरते समय आपको 
सोच स्थितिका दान कर देंगे । वे देखेंगे अपनी जानमें 


cs लिए... « HMMS 
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इसने मनको मेरी प्यारी वस्तुओंमें लगाया है | गाये मुझे | ; 
हैं, वन मुझे प्यारे हैं, पेड़-लता मुझे प्यारे हैं--इसने मेरी ५ ६ 
बस्तुओंका चिन्तन किया है । इसका तो मैं,ऋणी हूँ | z ; 
जाने दें; और कुछ न सही, एक बार के पेन : 
शब्द--भावुकताकी बात नहीं है--श्रीकृष्णमो ऋणी 
दंगे- 


Weed सदापराधान्‌ मधुपतिः 
मंहामेमाविष्टस्तव परमदेयं Aa 
तबेक॑ भ्रीराधे ग्रणत इद्द नामासूतरसं |` 
महिस्नः कः सीमां स्पृशति तव Tae 
आपकी समस्त अशान्ति एक क्षणमें दूर हो जायगी।* 
केवल Rise मनको थोड़ा-सा भी ले जानेका अम्यात |. 
ळे, यपि. यह है संथा कृपासाध्य | बड़े-बड़े ऊँचे 
सकते हैं, पर उनकी अभिरुचि ही इस ओर नहीं होती । 
जीवन रचे-पचे रहनेपर भी आनन्द-शान्ति उनके भागमें बई 
कम हाथ लगते हैं; क्योंकि उन्हें भगवत्कृपाका अवलम्ब 
नहीं रहता । पर यह ब्रज-हीला ऐसी है कि इसमें रुचि R 
तो यह घुब सत्य ara मान ळे कि किसी विलक्षण 
RTN कृपा आपको उस a ले जानेके लिये हो उगी 
vel तो, रुचि असम्मव है । आपतो अपना परम सौभाग्य 
अब केबल थोड़ा-सा और आगे बढ़ जाइये | इस हज 


तदाकार कर दें । यह इतनों 


esr 


- 
x 
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है कि इसकी कल्पना भी बिना लगे हो नहीं सकती | अवश्य 
| ही यह होनी चाहिये सच्ची | ब्रजमावसे भावित चित्तसे लता, 
| पेड़, पत्ते, पगडंडी, वन, गायें, गोशालाकी मीत, साडी, साफा 
“| देखते-देखते ही मन इस नश्वर राज्यसे उठकर वहाँ चला जायगा | 
| / वहाँ जाकर आप यहाँकी परिस्थितिके लिये सर्वथा चिन्ताहीन हो 

जायेंगे, यहाँकी उधेड़-बुन रहेगी ही नहीं, मन एक अनिवेचनीय 
आनन्दसे भर जायगा | 


| 


fa ४९. अत्यन्त तुच्छ-से-तुच्छ पदाथ, गंदी-से-ंदी चीज आगमें 
पड़कर अपना समस्त मेळ-अपनी समस्त GIT त्यागकर ठीक 
भागका रूप धारण कर लेती है, वह इतनी तेज हो जाती है कि वह 
| खयं अपने सम्पर्वमें आनेवाढी बस्तुको मी भस्म कर देती है | 
स इसी प्रकार किसी भी भगवत्‌-प्रेमी संतसे मिलिये तो सही, मिलते 
न ही थोड़ा नही, पूरा-का-पूरा--सब कुछ जो भी वे हैं, जो भी उनके 
है, - ---आपमें उतर आयेगा | आगं तो जड है और संत चेतन 
| ही नहीं, इस विलक्षण जातिके चेतनके रूपमें रहते हैं कि उसकी 
ag कोई उपमा ही नहीं है, कोई दृष्टान्त नहीं है कि उस स्थितिको 
पि रेम या आप बुद्धिके द्वारा समझ लें | जबतक आप टीक-टीक उसी 
WW ढळ्कर अपने-आपको मिटाकर उसी रसके अनुरूप नहीं हो 
की जायेंगे, तबतक स्थिति क्या है--यह समझना सम्भव ही नहीं है | 
बेस, रस॒सच्चिदानन्दमय है; आप खयं जबतक समस्त जडतासे 
सम्बध नहीं तोड़ लेंगे, तबतक उस रसका आखाद नहीं 
३ सकता | अभी तो मन प्यारा लगता है | पुत्र, परार 
rg 
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घन प्यारे ळगते हैं । जड वस्तुओंकी तह-की-तह चारों i 
fort हुई है । वास्तविक आनन्दकी बात छोड़ दें; aaah 
साधारण-से सम्बन्धका जो फल होना चाहिये, वह भी ह 
ARA शायद ही किसीमें अभिव्यक्त हुआ हो १ देखें, मैं 
हूँ--/आप यह काये कर दें” और संत भी मेरी तरह ` 4) 
बात कहते हैं | दोनों ही शब्द हैं, पर दोनोंमें इतना अन्तर है 
उसकी कल्पना भी नहीं हो सकती | मेरा कना, मेरी भाव 
उस चेतन सत्ताके आधारपर है, जिसकी संज्ञा civ है 
जिसमें यह अहंकार वतमान है किं मैं हूँ; परंतु आप यह की 
R न मुखके निकले इए ये .शब्द उस किमी. 
चनीय चेतन सत्ताके आधारपर हैं जो कहता है- | 


“समोऽहं सवभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ॥' 
“स्वेधमोन्‌ मामेकं शरणं ब्रज ! 

'अथ चेत्तमहकारात्न ओष्यसि विनङ््यसि I 

परंतु क्या आपको वह आनन्द मिळता है ! निश्चय ही % 
मिलता | मिळता होता तो आपकी स्थिति ही बदल जाती | 4 
संतके TSH अन्तराळ्मे वह बोलता है, जो duc है, जो ६ 
pe ता करता है; जिसमें केवल आनन्द-ही 
पर आपको तो डर लाता है, प्रतिकूलताकी प्रतीति होती | 
जहाँ प्राणकी व्याकुळता लेकर सदाके लिये उसीमें समा जानेवी | 
वहाँ उप्रामता भी आती है । ऐसा वये] 
उसमें मिळे नहीं | आगकी तरह उसकी कपा | 
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चारों ओरसे घेर र्दी दै, घेरे इए दै और आगे चलकर वढ 
fer मी लेगी निश्चय; परंतु अभीतक आप अपनी ओरसे 
| "मिले नहीं । अपनी दुगेन्वसे आपको gr नहीं है | आप उसमें 
मिल mAd तीव्र amar नहीं रखते । Rar कोजिये-- 
च “आप चाहे मलिन-ते-मळिन प्राणी क्यों न हों, केवळ मैलेकी - 
तरह आपमें gra ही क्यों न भरी हो, Tectia, नीचे 
उपर, केवल बदबू आ रंही हो; पर “संत? नामकी वस्तु इतनी 
पवित्र है, इतनी सरस है कि उसका स्पर होते a आप बिल्कुळ 
उसी AA ae जाइयेगा | आग क्या यह देखती है कि य 
मेला है ? मेळा आगमें पड़ा कि सारा-का-सारा अंगारा बन 
` जायगा । अस्तु; ARA । उसमें मिलिये | अपनी सारी 
मलिनता, सारी gia लेकर मिलिये ! दिन-ात उसके इशारेपर 
चलनेकी चेश कीजिये | दिन-रात सोचिये, संत कितने 
कृपाळु हैं | दिन-रात यइ बिचार कोजिये--कृपामय ! तुम्हारी 
¦ कृपा ही मुझे भले अपना ले, मुझमें तो बल नहीं ।' दिन-रात 
नाम लीजिये, चलते-फिरते नाम लीजिये | इससे बडी सहायता 

। दिनरात यही इच्छा कीजिये कि संतका संग न 
छूटे | दिन-रात यही सोचिये किं संतके SA परिवार, संतके 
. लिये इजत यदि बाधक है तो संतके चरणोंमें इनको भी समपण 
' केर देना है । इसका यह अर्थ नहीं कि मैं किसीको संन्यासी 
` वननेकी उत्तेजना देता हूँ । बाहर कपड़ा रेंगकर भी क्या 
` होगा | परंतु यह ठोक है, fara सत्य है, सवखकी आईति 
A देनेके जिये तैयारी मनसे ह्वी करनी पड़ेगी | बाइरका ढाँचा 
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ज्यों-का-त्यों रहकर मन age खाली हो जायगा, तमी 
आपकी अभिलाषा पूर्ण होगी | यदि किसी संतकी द| 
अमृतमयी दृष्टि, अमोध दृष्टि पड चुकी है तो आपके हय 
परवाना काटा जा चुका; परंतु आप यदि अपनी ओरसे देनेके 
छिये--जिसकी चीज है, sad ही चीज उसको लोटानेके ९ 
किये तेयार हो जायें, अर्थात्‌ अपनी ममता उठाकर सवप 
उसका अधिकार मान ळें तो फिर शीत्र-से-शीत्र कृपा प्रकाशित 
हो जायगी | आपने पूछा ओर मेरे ऊपर आपका प्रेम मी 
है इसील्यि कता हुँ--रोटी मुझ भी भगवान्‌ ही देते हैं, क 
भी वे ही देते हैं, आपको भी वे ही देते है और देंगे । शि 
अपनी एवं परिवारको चिन्ता क्यों करते हैं ? मैं जिस दिर) ' 
उनका होऊंगा, उसी दिन मेरा मन यह टीक कहेगा कि मुझे 
सम्बद्ध समस्त चीजे उनकी हैं-वे उन्हें नष्ट कर दें, तोः 
दं, फेक दें या जो भी चाहे करें-मैं क्यों कहूँ--ऐसा करे बे 
. करं। मेरी कोई चाइ नहीं-- उनको चाह ही, बस आपकी 
चाह |! यह भाव हो उंत-चरणोमें प्रेम होनेकी पी तीही 


५०. आप पाँच सूत्रोंको याद wi 

( १ ) विषय-त्यागसे प्रेम | 

CR ) डीछ-गुणोंके श्रबणसे प्रेम | 

( ३ ) अखण्ड-तेलधारात्रत्‌ भजनसे प्रेम | ४ 
(४ “a T भगवान्‌के भक्तकी कृपासे ही प्रेम हो” 3 


| भोर-- 
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(५ ) यह कग उनकी कृपासे ही प्राप्त होती है | 

पर निर्मित्तरूप उपाय है--रोना, warn सामने रोते 
| मनमें केवळ श्रोराधाकृष्णके चरणोंमें न्योछावर होनेकी 
लालसा रहकर वाकी सव लालसा मिट जानी चाहिये | 

५१. पुत्र, खो, बच्चे, परिवारका चित्र बहुत आग्रहपर ही 
मनमें आये; अन्यथा वे केसे हैं, उनवा क्या हो रहा है, उनका 
भला-बुरा किस बातमें है---इन सबको सवथा विश्वासके साय 
भगवानूपर छोड़कर gaat निश्चिन्ततापूवक जागनेसे सोनेतक 
केवळ भजन-स्मरणमें समय बिताना--यही ऊँचे स्तरके त्यागका 
बाहरी रूप है | 

५२. एक मित्रको मैंने उनके जीवन-सुधारबा यही उपाय 
बतळाया है कि पापसे वचो, बचनेकी चेष्टा करो; परंतु जब 
भी, जिस प्रकार भी बुरे fan मनमें आये; उन्हें साफ-साफ 
छिखकर किसी संतके पास भेजते रहो; फिर कोई परवा नहीं । 

५३. विज्ञानका नियम है--ऋँच ही नहीं, समस्त धातु 
बनते ही हैं सर्यसे | सूर्यकी किरणोंसे हो समस्त धातुओंका 
निर्माण होता है | सबकान्तमणि भी बनती है सूबसे ही | उसी 
प्रकार ठीकसे कोई भी भगवान्‌ एवं संतकी कृपाको ग्रहण करके 
एक क्षणमें ही उच्च-से-उच्च अधिकारी बन सकता है । आज 
व्यास्यानमें सुना लाखों वर्धके अन्धकारको मिटानेके लिये 
राख sat जरूरत नहीं है । जरूरत है प्रकाश पहुँचनेकी | 
प्रकारा आते ही उसी क्षण उजाला at जायगा | ठीक इसी 


| मकार रत्तीमर भी कोई साधना नहीं चाहिये; कुछ भी जरूरत 
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नहीं है, जरूरत है-बस, आप सन्चे मनसे चाह ले उनकी | 
कृपाको ग्रहण करना | निश्चय समझे, फिर वह उसी क्षण | 
प्रकाशित हो जायगी | उप्ती सन्‍्ची चाइका खरूप यही दै. कि | 
दूसरी कोई भी चाह मनमें न रहे और वह चाह किसी अन्य | 
वस्तुसे मिटे नहीं | 
4g. सवत्र भगवदशन तथा मझापुरुषोंके प्रति तीत्र आकषण 
दोनों ही वातोंके लिये fra क्षण dia उत्कण्ठा, तीव्र चाई 
उत्पन्न होगी, उसी क्षण आपकी दशा बड़ी विलक्षण हो जायगी। 
stat केवळ एक ही उद्देश्य रह जायगा--ऊँसे ये दो वाते 
पूरी हों, केसे क्रिस उपायसे जल्दी-से-जल्दी यह हो. जाय । उप |. 
समय जो भी उपाय आपको वताया जायगा, कोई मामूली | 
व्यक्ति विनोदमें भी आपको बता देगा तो आप वही केके 
fet पागडकी तरह तैयार हो जाइयेगा | वह करना नही 
पड़ता, खाभाविक मनकी ऐसी दशा हो जाती है। पर अगी 
क्या दशा है--विचार, चेष्टा करनेके लिये मन बहुत कीं 
तैयार है | wah छिये सर्वश्रेष्ठ उपाय--सबसे स 
उपाय, जिसमें मनकी बहुत कम जरूरत है, ऐसा AAA 
श्रीकृष्णने sa Aga समय बता 
है; पर उसे कौन Gh लिये तैयार है 2 भगवानने कहा a— | 
Rrasa pes = हरं ब्रीडा AR 
A भावाइवचाए TH 
See भूतेषु मङ्भावो नोपजायते । 
i चाडमनःकायवृत्तिमिः ॥ 
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“माळा - ९३ 
अयं हि सर्वकल्पानां सध्रीचीनो मतो मम। | 
मदूभावः सर्वभूतेषु मनोवाक्कायत्ृत्तिभिः ॥ 

( भीमद्धा० ११ | २९ | १६-१७, १९ ) 
'हॅसनेवालोंकी परवा छोड़ दो, लजा एवं देहामिमानादि 

Was दो तथा कुत्ते, चाण्डाल, गौ, गघेतकको भूमिपर पड़ 

कर साष्टाङ्ग दण्डबत्‌ करो | जवतक सभी भूतोंमें मेरी अभि- 

व्यक्ति न दीखे, तबतक शरीर, मन एवं वाणीकी RA ऐसी 
उपासना करो | भगवत्प्राप्तिके जितने उपाय हैं, उनमें सबसे 

SA उपाय मेरी रायमें यही है कि सभी भूतोंमें मन, वाणी 

एवं शरीरकी वृत्तिसे मेरी भावना की जाय । 
ये भगवान्‌ श्रीकृष्णके श्रीमुखके वाक्य हैं | 
मगवान्‌' श्रीकृष्णसे बढ़कर उपदेशक न कोई दै, न हुआ है, 

| होगा । पर कौन उपयुक्त उपायको करनेके लिये तेयार है १ ` 
आपका शरीर इसे कर ही नहीं सकेगा | तरह-तरहकी युक्तिर्यो- 
का, योग्यताका, महापुरुषकी TAR बहाना बताकर आप इसे 
टाळ देंगे । इसी प्रकार महापुरुषोंमें श्रद्वाके लिये जिस समय 
सबंख-त्यागका प्रश्‍न खड़ा हो जाय, उस समय इतने ऊंचे - 
mA वात छोड़ दीजिये, तुष्छ-से-तुष्छ त्याग भी सहजमें 
mel: होगा | आपको जीवन निर्वाहके लिये कमी नहीं दै । पर 

WAH रुपयेका महत्त्व रहनेके कारण होता यह है कि जरा-सा 

कहीं भी उसमें नुकसान पहुँचनेकी बात भ्यानमें आ जाय तो 

सबसे पहले उसकी रक्षाका प्रश्न उठ खड़ा होता है । ठीक 
ही जिस दिन waga, संतप्रेमका महत्त्व मनमें घर कर 
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जायगा, a दिन अपने-आप सभी उपाय आप करने लग 
जायेगे | | 

५५-हमलोग असलमें भगवानूकी महिमा जानते ही नही | 
जानते होते, तो उन भगवान्‌का साक्षात्‌ करके उनके साथ 
तरह-तरहके नित्य नये प्रेमका व्यवहार करनेवाले महापुरुष- 
को देखकर जीवनकी ऐसी बिलक्षण दशा हो जाती कि उसका / 
वर्णन करना असम्भब है | आप विचारे, भारतत्रपके मुख्य 
मन्त्रीसे मिलकर जब कोई आदमी बँगलेसे बाहर आता है 
और वइ यदि किसीसे हाथ मिळा लेता है अथवा फिंसीकी 
ओर थोड़ा मुसकुरा देता है तो वह आदमी समझता है, मानो 
हम तो वस, निहाळ हो हो गये तथा कहीं वड किसीको मोटे 
साथ बढा ले, उस समय तो sah गौरवकी, उसके मनम 
अपने Ga होनेकी भावनाकी जो तर्क उठंती हैं, उसकी 
alg सीमा नहीं है | अव भला, ऐसे-ऐसे अनन्त मुख्यमन्त्री 
ही नहीं, अनन्त ब्राण्ड जिसके इशारेसे एक क्षणमें पलक 
मारतेमारते बन जाते हैं और दूसरे क्षण नष्ट हो जाते है 
बह अखिल Feet खयं जिसके सामने आकर अत्त 
प्रेमसे बातें करें, उनके साथ तरह-तरहकी ढीला करे, तो ऐसे | 
पुरुषसे बढ़कर जगतूर्मे और कौन है ? मान ळे कोई म | 
पुरुष है, वह एकान्त कमरेमे बैठा भगवानसे बातें कर ख | 
दै, उसी समय आप आये, बाहरसे पुकारा और पुकारते ही १६ | 
महापुरुष आपसे बड़े प्रेमसे कहे--आओ, पधारो | अब 3% | 


जप रक्तीमर भी इस बाता महत्त्व जानते, तो फिर ऐल | 
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अनुभव होता कि जगतमें हमसे बढकर भाग्यवान्‌ कोई नहीं 
हैं । अशान्तिकी तो छाया भी आपको नदीं छू सकती । और 
. मन उस अतुलनीय आनन्दसे निरन्तर इस प्रकार मरा रहता 
कि जगत्‌ आपको देखकर दंग रह जाता | भरे, जिन आँखोंसे 
उस महापुरुषने अभी-अभी भगवानको देखा है, अभी-अभी 
) जिस शरीरको भगवानूने स्पश क्रिया है, उन्हीं आँखोंसे वह 
महापुरुष आपको देख रहा है, उसी रारीरसे आपको स्पश कर 
रहा है; सच मानिये--यदि किसी दिन भगवान्‌की अपार 
कृपासे भगवान्‌की महत्तापर विश्वास कीजियेगा, उसी दिन 
बस, महापुरुषके मिलनेका क्या आनन्द होता दै--यह समझ 
| सकियेगा | मन विल्कुळ विसे कूट-कूटकर मरा दै । इम 
| छोगोंका मन एकदम गंदा है, इसीलिये मह्दपुरुषके दशनका 
हमें आनन्द नहीं मिळता | समझना-समझाना कठिन है; पर 
वस्तुतः महापुरुषके सङ्गका आनन्द इतना दिव्य; इतना विलक्षण, 
इतना भीम Èh बस, भानन्दको कहीं भी, किसी भी 
सुखसे तुलना हो ही नहीं सकती | वह आनन्द क्षण-क्षण बढ़ता 
| ही जाता है, कभी समाप्त नहीं होता | हाय जोइकर, दीन 
` दोकर रोते हुए इमळोग प्राथना करे--'प्रमो ! अत्यन्त पामर, 
| दीन, हीन, मलिन, विषयोंके कीट हमलोगोंपर अपनी कृपा 
| भकारित करो | नाथ | तुम्हारे जन Sala प्रति निस्खाथ प्रेम, 
Ric प्रेमके लिये प्रेम उत्पन्न कर दो ! प्रतिदिन प्राथना 
। प्रायनासे बड़ा काम होता है । सच मानिये--ऐसी 
वस्तु नहीं है जिसे भगवान्‌ न दे सर्के | ऐसी कोई प्रार्थना 
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नहीं, जिसे भगवान्‌ प्री न कर सकें । वे असम्मवको aR 
एक क्षणमें सबके लिये बिना पक्षपातके कर सकते हैं । af 
इमलोगोंका उनपर विश्वास नहीं, यही दुर्भाग्य है | 
हरिसे छागा g रे भाई | तेरी बनत बनत बनि जाई ॥ 7 
जिसकी अपार कृपासे, अहैतुकी कृपासे, आप यहाँ my 
मार्यिक पवित्रतम वातावरणमें आ पहुँचे हैं, उसीकी ama | 
निश्चय ही बिना किसी भी शंका-संदेहके आपके आगेका राखा; 
भी तय करा देगी, भक्त भारतेन्दु बाबूका एक पद है, sal मि 
दो पंक्तियाँ ये है | 
जो हम बुरे होइ नहिं चूकत नितही करत बुराई । 
तो तुम भळे होइ छाँडत हौ काहे नाथ भलाई ? ॥ | 
नाथ ! मैं बुरा हूँ, बुरा करना मेरा खभाव है, मैं l 
निरुतर बुराई ही करता रहता हूँ, बुराई. करनेसे कमी गै 
नहीं चूकता, अपना खभाव मैं नहीं छोड़ता, तब मेरे नाय॑! 


q 
alg ke होकर अपना खभाव क्यों छोड़ते हो ! तुम्हा र 
ड Yel करना है ही, फिर तुम भी अपना खभाव मं 
Pp. 


3 बिल्कुल ऐसी ही बात भगवान्‌ करते हैं निश्चय मानिये- 
बसे igs शक्ति ही नहीं कि वे किसीको अन्धकार दे Éh 
zak भगवानूमें, बिनोदकी भाषामें कहनेपर, यह कहाँ % 
जता है कि उनमें यह शक्ति नही कि वे किसीकी बुराई 4 
Sh अव आप ही सोचें, जीत किसकी होगी १ एक शै 


on a रूभावका पालन करेंगे और Gh 
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नि ही जीत भगवान्‌की होगी | 

l ५६. सयसे ही सतर वस्तुएँ बनती हैं । काँच, सोना, चाँदी 

र म्णियॉ-सव सय ही वनाते हैं। लूयकी किरणोंसे ही 
| वनता है । पर उन्हींकी वनायी हुई चीजोंमेंसे किसीपर 
भी किरण खूब चमकती है, किसीपर किरण पड़कर थोड़ा 
a j होकर ही रह जाती है । इसी प्रकार अहेतुकी कृपा ही 
वी Fi भगवदूविश्वांस Far करती है । धीरे-धीरे यह कृपा ही 
विश्वास कराती है । कपामें gS रहकर अपने-आप अन्तःकरण 
| कुपा-प्रकाशका अधिकारी बन जाता है | इसलिये घबराना 
चाहिये-बस, पड़े रहना चाहिये कृपारूप किरणोंके प्रकाशमें | 
आप ही सर्वोत्तम बन जाइयेगा | 
AS. यदि आप अभी किसी दूरस्थित मित्रको याद करें तो 
कौ मानसिक मूर्ति तो सामने आ जायगी, पर उसका 
RA बहुत दूर किसी अन्य ema होनेके कारण 
| ¦ परतु ward यह वात नहीं है | भगवान्‌ 
| भगवानका स्मरण दो वस्तु नहीं हैं। जिस समय आप 
क, ` मूर्ति अपने मानसपटलपर लाते हैं, उसी समय 
40. रूपसे भगवान्‌ आपके at आ जाते हैं। पर वे 


भ 


ज 


ay हीं हैं कि आप उन्हें भावनाका चित्र मान 
oe थोड़ी देर बाद फिर दूसरे कामोंमें डग जाते हैं । 
कस „` MR एक भी लीलाका चित्र बाँधकर मनको उसमें 

तो उसी भगवानकी मूर्तिमें भगवान्‌ प्रकट हो 


भगवान्‌ वहाँ पहलेसे ही हैं | जबतक मन नहीं 
° Ye 
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लगायंगे, तत्रतक “मैं भगवान्‌को चाहता हूँ? यह कहना 
नहीं । आप ही सोचें-धन चाहनेपर मन उसमें केरे 
है! कौन-सी युक्ति मन ळगानेकी आपने किसीसे A 
नहीं पूछी थी, मनवी खाभाविक गति धनकी ओर 4 
थी, with धनकी चाह थी। इसी प्रकार जहाँ ममी 
चाह है, वहाँ मनकी गति set ओर दौड़ेगी | घन तो 
WAR नहीं मिटता, उसके लिये न जाने कितने उद्यो 
पड़ते हैं, फिर उद्योगके सफळ होनेका निश्चय नहीं | प 
केवळ चाहकी जरूरत है । 'हे नाथ ! तुम मुझे मिल 
यह चाह होते ही वे मिल जायेंगे । आप ही सो 
Tara चिन्तन छोड़कर मन दूसरी चीजपर जाता: 
उसके छिये भगवान्‌से अधिक मूल्य उस वस्तुका ÈT 
नर जब उसकी कीमत आपके मनमें अधिक है | 
क्यो. आये if मुझे सचमुच ज्ञात नहीं कि भगवा 
सच्ची चाह केसे उत्पन्न होती है; पर यह ठीक-ठीक न 
कि सच्ची चाह उत्पन्न होते ही वे मिल जायेगे | में ते| 


PIII TC CET पक SSS 


भगवान्‌ उस चाहको पूर्ण कर = | 
es आहो लाद पर मनमथ कोटिक वारी माँ! 
परति तह तहं 
अलक तिलक कुंडल अ रहत 
इक रसना मो पै बरनि न जाई! 
ऊपर | 
बलि बलि रसिक चूड़ामनि राई! टि 
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प्रेम-सत्सज्ञ-खुधा-माला ९९, 
जगतूका समस्त सौन्दय इकट्ठा कर छेनेपर भी श्याम-. 
सुन्दरके श्रीविग्रहके सौन्दयसागरकी एक gan भी वरावर 
नहीं होता । त्रिमुवनमें ` सत्रसे सुन्दर कामदेव माने जाते हैं; 
पर mal ऐसा वर्णन feat है कि स्यामसुग्दर श्रीकृष्णके 

' रूपके करोड़वे अंशके करोडवें अंशसे कामदेवमें सुन्दरता 
' आती है । श्रीकृष्णके एक-एक अंगपर करोड़ों कामदेत्रोंकी छवि 
फीकी पड़ जाती है | यह केवळ भावुकताकी वात नहीं है । 
सचमुच ही जिन संतोंको उनकी हल्की-सी झाँकी मिल जाती 
है, ये विल्कुल पागळ-से हो जाते हैं । इसी त्रिभुवनमोहन नाम- 
को सुनकर श्रीकृप्णके प्रति श्रीगोपीजनोका हृदय बिक जाता 
है । साधनाके वाद जत्र गोपीभावके साधकोंका नित्य सन्चिदा- 
' नम्द्मय बृन्दावनथाममें जन्म होता है और गोपीदेइमें जब 
र प्रादुर्भाव होता है, तत्र श्रीकृष्णका रूप 
देखनेका, श्रीकृष्ण-नाम-सुननेका एवं उनकी वंशीध्वनि सुननेका . 
सुअवसर उन्हें ग्रास होता है । बस, एक वार इन Ae 
` किसीको देखने या सुननेका सौमाग्य प्राप्त हुआ कि एक 
अनिवचनीय दशा प्रारम्भ होती है, जिसकी जगतर्मे कहां 
कोई तुलना ही नहीं है | सूरदास, नन्ददास आदि महात्माओंने 
इसी दशाका वर्णन करते हुए जो पद लिखे हैं, उन्हें 'हिल्ग'के 
पद कहते हैं | यथाथ दशाका वणेन तो वाणीमें आ ही नहीं 
सकता । जो आता है, वह भी उसीको अनुभव हो सकता है 
जो निरन्तर *जन-स्मरण करते-करते अपनी सारी विधया- 

खो चुका है । अस्तु, जब गोपियोंकी व्याकुटता-श्रीकृप्णसे 
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मिळनेकी व्याकुलता चरम सीमाको पहुँच जाती & तत । 
पहले-पहल उनका dace श्रीकृष्णेके साथ मिलन होता है 
और इसके वाद उन्हें सेत्रका अधिकार मिलता है | फिर एक | 
लीला होती है-त्रिरहकी लीला, अर्थात्‌ श्रीकृष्ण त्रजसुन्दारियोकरो | 
छोड़कर म्थुरा चले जाते हैं और aid द्वारका चले जाते! 
हैं | इसी वियोगी दशामें प्रेमका यथार्थ खरूप खिलता है। 
प्रेम क्या वत्तु है, यह त्रजसुन्दर्योकी दशासे कुरुः 
अनुमान छगाया जा सकता है । इसी दशाका वणन करते हए 
महात्माओंने लला .देख-देखकर जो पद लिखे हैं, वे fra 

र कहे जाते हैं । महासमाओंक्े जो पद मिळते हैं, उनमें भी कुठ. 
ऐसे हैं, जो कल्यनासे डिल्ले गये हैं और कुछ लोला देखकर-- 
TGR करके PA गये हैं। यह निर्णय पहुँचे हुए संतवोग 
eee ee en है, कौन कल्पनाका | पर 
त an a a पामर प्राणिर्योके p 
ही हैं। अतः aa बता होकर S द 
होती है, प्रेमकी Ba पिळ UR agan कती दर्श 
इसे सुनकर कृताथ होनेकी > aly me 
धूलिकी बन्दना करते इ MOST घुरि म 
मागते इए हमछोग उन गे an - 
विरही चर्चा सुनें, करें | Sie ae 

उन RR TH भी कई तो श्रीराधाजीके fee पद ६ | 
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| 

| और कई उनकी सखियांके fen | पर यह भी निर्णय करना 

| कठिन है कि कौन fan हैं । अस्तु, किसीके भी हों, हमारे- 
जैसोंको चरणोंमें स्थान देकर, हमारी मलिन आत्माओंको अपनी 
कृपाकी बूँद देकर कृताथ करें--यही राधारानीसे, त्रज-सुन्दरियोसे 

| एवं श्रीकष्णसे प्राथना È | 


५९. प्रेमकी सब्र अवस्थाओंका, ऊेचे-से-ऊंचे भावोंका विकास 
० होता है | रसशाख्रके पण्डितोंने तथा भावुक, अनुभवी 
बैशबोंने इन वातोंकी विस्तारमे आलोचना की है | उसी प्रेमकी 
एक अवस्थाका नाम है-प्रेम-वेचित्त्य | इसका. प्रकाश प्रायः राधा- 
रानीमें ही होता है तथा उनकी अष्टसखियोंमें भी होना सम्भव है । 
इसमें होता है यह कि श्रीकृष्ण पासमें रहते हैं, राधारानी खयं 
श्रीकृष्णकी गोदमें सिर रखकर लेटी रहती हैं, पर उन्हें यह भान | 
होने लग जाता है कि श्रीकृष्ण हमें छोड़कर कडी चळे गये और 
रोने लगती feat व्याकुळता हो जाती है [६ फिर सवथा मरणकी 
दशा उपस्थित हो जाती है | श्रीकृष्णणी गोदमें रहकर हो ऐसी 
दशा होती है | श्रीकृष्ण यह देखकर आनन्द-तिमम्न होते हैँ. तथा 
राधाप्रेमकी अतुलनीय दशाका आखाद लेते È | 
रासलोळामें सब MAAR छोइकर श्रीकृष्ण राधारानीको 
OW छ चले । वे दो दी रइ गये और उच्चतम प्रेमकी 
O TAN sate आरम्भ हुआ । wala उप्तका संकेत श्रीशुक 
k किया है । इसके वाद mga अवस्था, मानकी 
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अत्रस्था आरम्भ हुई | यह मान यहाँका निकर अमिमान हँ i 
है | लोग सोचते हैं कि श्रीरावारानीने अभिमान कर लिया, इसीमि। 
श्रीकृष्ण उन्हें छोड़कर चले गये; पर वहाँ तो वात ही असन 
विचित्र हुई थी | यह में केवछ अपने अनुभवहीन ज्ञानपर नहीं | 
रहा हूँ, परम रागमागीय भक्त सनातन गोखामीको इस लीला 
संकेत प्राप्त हुआ था और उन्होंने अपनी रासकी टीकामें का 
संकेत भी किया है | अस्तु, प्रेमकी उच्चतम. अवस्था aed 
ARREN अवस्था आरम्भ हो गयी और राधारानी टीक श्रीकृष्णी 
पास रहकर भी यहद अनुभव करने लगी कि श्रीकृष्ण मेरे पास बह 
हँ | प्र नाथ | रमण | प्रेष्ठ ५ आदि उस प्रेम-ओेचित्त्यदी अस 
है, जहाँ श्रीकृषष्णकी गोदमें पड़ी हुई राधारानी यह इलोक कह दौर 
at Eon ईव रहे. हं | Arcane Ke d i 
Pe Doa हुई x आ उ 
CT जाती है और इसके पहले F 
पाती हैं; उनको चेत. है, श्रीराघारानीको ar 
हें राधारा पी क्रि A 
मुझे छोड़कर बहुत eh । राधारानी समझती हैं कि A 
गये हैं, पर श्रीकृष्ण तो उन्हें 4 
हे पहले तो प्रेम-बैचित्यके कर ५ 
थीं | 
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ma ही होता है | हमछोग तो केवळ एक अत्यन्त निम्न- 
ai भी जा पहुँचे तो जगतकी सभी पारमार्थिक स्थितियाँ उसके 
Tma फीकी हो जाये | 
3 w D. खियोंके 
| दो प्रकारकी लीलाए, होती हं-एक सां साथ, 
Retin उपस्थितिमें और दूसरी केवळ sla जहाँ श्रीकृष्ण 
भोर श्रीराधा दो ही रहते हैं । प्रेमके ऊँचे स्तरोंका विकास 
दो रहते हैं, तभी होता है | उनमेंसे कुछका अखाद HAL, 
Ri दासियोंको, सहेल्यिंको, aein- . 
होता है और कुछका तो बिल्कुल ही नहीं होता | . 
|| एऐश्वय, गुण-ज्ञान आदि समस्त भगवत्ता राधारानीमें ज्यों-की- 


यो रहती है, पर मुग्धताका इतना सुन्दर आवरण à अपनी इच्छासे 
ही धारण किये रहती हैं कि लीला अनुपम-सवेथ्रा सव ओरसे 
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Ro. जीवनका एकमात्र उद्देश्य श्रीकृ्णकी प्राप्ति बनाकर 
जबतक मनसे अधिक-से-अधिक श्रीकृष्ण-चिन्तन नहीं होता, तवतक 
प्रेमी भक्तोंके प्रति आकर्षण तेजीसे बढ़ना कठिन है | आवश्यकता 
केवळ इसी बात की--जिस किसी भी प्रकारसे मनमें श्रीकृष्णके 
की, ढीलाकी, नामकी मथुर-मधुर HA बनी ही रहे । बस 
Ul बातकी चेष्टा करें, इसीमें जीवनका साफल्य है और ऐसा 
केसे ही रास्ता तय होगा । 


५ 


 आँखोंके सामने आप यह स्थान देख रे हैं, पाल तना दीख 
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१०७ प्रेम-सत्सज्-सुधा-माला | 
पड़ रहां है, पर यहींपर दिव्य सचिदानन्दमय aang 


यहींपर श्रीकृष्ण हैं और समस्त लीळा ठीक यहोंपर चढ़ 
मनसे चिन्तन कीजिये---संध्याका समय है । वनसे श्रीकृष| 
चराकर लौट रहे हैं | आगे गायोंकी कतार है, गाये हुमा 
श्रीकृष्णके पास जाना चाहती हैं । पीछे भी गायोंकी aah. 
बीचमें श्रीकृष्ण अध्यन्त मधुर खरसे वंशी बजा रहे ह । 
मधुरताके कारण गायोंमें भी एक अत्यन्त शान्ति-सी वीर 
भा जाती है । श्रीकृष्ण - पीताम्बर पहने हुए हैं । घुंबरे 
मन्द-मन्द वाके झोंकोंसे ळलाउपर आ जाते हैं । उदे 
हाथसे हटा देते हैं । सड़कके किनारे श्रीगोपीजनोंकी 
इर है । stan अपने वाळोंको हटाकर कभी कितात 
कमी Gat ओर ताक देते हैं, मुसकरा देते हैं । | 
बढते हैं, गायें भी आगे बढ़ती हैं | ग्वाछबाल कभी उनके 
जाते हैं, कमी आगे“, इस प्रकार मनको कमी गे 
Sea, कमी श्रीकृष्णमें, कमी श्रीकृष्णके मुकुठमें, a 
डेपराडी अळकोंमें, कभी बंशीमें, कभी चरणोंमें, कमी £ 
करके पेड़में, कभी आमके पेडमे और कभी अमल 
ह करें । मनको मुकुट देखनेमें लगाया ; 
oe K वह टिक सके उतनी देर उसे टिकार्क) | 
बह ama रहिये दूसरे अङ्गम am ळें, फिर वहाँसे उ 
| वन, नदी, पर्वत, गाय, सड़क, गोपी! | 


ie 


e 
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आम, अमरूद, Sth, डंडे, बाँसुरी-ऐसी अनन्त चीजें हैं, जिनमें 
| चाहिंयेगा तो मन लगा सकते हैं | वत, मनको फुरसत मत 
दीजिये | जीम तो मशीनवी cw नाम लेती रहे और मन 
बृन्दावनके किसी भी carat farce ही करता रहे | बहुत 
जरूरी हो तभी मनको बाहर लाइये-।.नहीं तो, rade we 
कर प्रत्येक वृत्तिको gaada किसी भी पदार्थमें तदाकार 
करते रहिये | अभ्यास करनेसे होगा, खूब आसानीसे होने | 
रोगा | सब मलकर इसकी चेष्टा कीजिये; नहीं करेंगे तो. | 
फिर कोई उपाय नहीं है । 
set भीत दीखती है, मकान दीखते हैं, टीले dled हैं, 
कुंआ दीखता है, पेड दीखते हैं, वद्दाँ आँख मूँदकर एक बार 
: दृढ़तासे निश्चय कीजिये--'ओढ | यहाँ तो दृग्दावन है; 
बस, वे पेड़, वे za हैं | वस, सामने श्रीकृष्ण हैं, गायें है, बस- 
बस यही हैं | इस प्रकार feast लीलाएँ पढ़ी हैं, सुनी हैं, 
जितनी सुनेंगे, पढ़ेंगे, wae facet ओर मन टने, उसीमें 
रम जाइये | तभी रास्ता तय होगा । मरुको तन्मय करना 
` पड़ेगा ही, चाहे कंसे भी करें । उनकी -इपाका आश्रय लेकर 
करें तो कुछ भी असम्मत्र, नहीं | दली 
घराना नहीं चाहिये | जिनकी अनन्त BTA मनमें धुंधली | 
लाळसा पैदा इई हे, उनकी gor निश्चय ही आगे भी बढ़ा ळे. 
जायगी | जल्दी या देरी, पहुँचना तो है ही। राधा | राधा ! 
राधा ! Bi 
अम्याससे सफलता मिलेगी ही । नाम तो खूब जल्दी सध 
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| 


| 
| 


जायगा-। हाँ, मनको खास खरूपकी ओर अथवा ater 
ओर लगाकर दूसरा काम करनेमें विशेष गाढे अभ्यासकी 
आवश्यकता है | बीच-बीचमें जल्दी-जल्दी स्मृति तो थोड़े ही 
अम्याससे सम्भव È | 
ar. छिनहिं छिन, सुरति होति री are 
बोलनि मिलनि चळनि हँसि चितवनि प्रीति रीति चतुराई ॥ 
साँझ समय गोधन सँग आवनि परम मनोहरताई | 
रूप सुधा आनंद सिंधुमें झलमलात तरुनाई ॥ 
अंग अंग प्रति मेन सेन सजि धीरज देत छुड़ाई | 
उदि उदि लगत waft रोना सो जगमोहनी कन्हाई ॥ 
अरियत सोचि सोचि यिन बातनि हौं बन गहन भुलाई । 
REA औचक आय मंद हसि गहि सुज कंड लगाई ॥ 
पथका भावाथ यह है-श्रीगोपी अथवा श्रीराधाजी कहती 
aR ! वार-बार स्मृति हो रही है | बह बोलना, मिळना, 
चलना, मुसकाते इए देखना, प्रीतिकी रीति, प्यारमरी 
ARM ARR याद आ जाती है | संध्याके समय स्यामः 
TX गायके साथ आते थे, उस समय उनकी मनोहर छत 
दखकर एसा प्रतीत होता था मानो STRATA आनन्दमय- 
का ae eee हो ओर तरुणता ( fret 
= i झलमल-झल्मछ कर रही हीं। 
र अङ्ग क्या था, मानो कामदेव्रक्री सेत 
जा हेट जाता भा | आँखोंपर किती अङ्गी 
= भाम पडता था मानो gga 
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जादूगरने टोना फेंका हो | समस्त जगतको मोहनेवाले FER 
अपने अङ्गोंकी छबिका टोना फेंककर हमें मोहित. कर लेते 
थे | एक दिन मैं वनमें, गहन बनमें भूछ गयी थी--उन aagi- 
की याद कर-करके मृत्युका-सा दुःख होता है । इतनेमें ही 


` अचानक स्यामसुन्दर आये और wee मुसकाकर मेरी 


मुजाओंको पकड़कर मुझे कण्ठसे om छिया |? 

पदके इन भावोंपर एकान्तमें बेठकर विचार कीजिये । 
विचार करते समय मनमें एक रसकी धारा वह उठेगी। आप 
उसमें न जःने कहाँ-से-कहाँ वह जायेगे । र 

६२. सभी प्रेममयो ser तथा सभी ऐश्वयमयी लीरा; 


- समस्त लीलाओंका आधार भगवान्‌ श्रीडष्णकी ह्लादिनी 


शक्ति श्रीराधाजी ही हें । श्रीकृष्ण डीलाका अःराद लेते दै 
: श्रीराघाजी लीडाका आखाद कराती हैं। ऐशयमयी 
लीछाके भी जैसे अनन्त स्तर हैं, aa ही प्रेममयी लीलाके भी 
अनन्त स्तर हैं | त्रजळीडामें ख्वालबाळोके साथ जो लीला होती 
है, श्रीगोपीजनोंके साथ जो लीला होती है तथा श्रीराधाजीके 
साथ--केवल एक श्रीराधाजीके साथ जो लीळा होती है, इन 
तीनोमें बड़ा अन्तर होता है | ; 

इन तीनों लीळाओंमें भी कई स्तर हैं | इन WAT अनुभव 
प्रेमी सावककी साधनापर ही निर्भर रहता दै। जो जितना 


. उचा होता है, बह उतने ही ऊंचे स्तरका अनुभव करता È | 


इन तीन sea जो गोप--ग्वाल-बालके ari लीला 
है, उसका अनुभव तो कुछ भाग्यवान्‌ संत कर पाते हैं, यद्यपि 
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उनकी. den भी बहुत कम ही है । पर श्रीगोपीजनोंके सकष 
छीलाका अनुभव करनेवाले संत तो बहुत ही थोड़े होते h 
तया श्रीराधाजीके साथ जो ढीला होती है, उस d र 
अनुभव करनेवाले तो इने-गिने कुछ विरले ही होते हैं | 
बात कर लेना आसान हैं | शाख पढ़कर हुम बहुत-सी को: 
लोगोंको afm कर देनेवाडी बातें बता सकते हैं; परंतु t 

इन लीलाओंका दशन होकर कृतार्थ होनेका सौभाग्य, 
खयं सम्मिडित होकर कृताथ होनेका सौभाग्य तो 
TiN, रीकृष्णकी महान्‌ कृपासे किसी-किसीको ही 

है । जहाँ समस्त परमार्थ-साधना एवं साध्यतत्त्व समाप्त | 
जाता है, वहाँ इस. लीहा-तत्तका श्रीगणेश होता है । पर म 
बात दिमागमें तबतक नहीं आ सकती, जवतक कि भगव त 


जो एक 
माग है, वह आरम्भ हो, तब 


¢ 


अनिव 
चनीय कुछ भगवत्तत्त है, जो सर्वथा किसी भी are 


सकता | उस स्थितिवी प्रात 
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‘were पुरुषको भी हो ही, यह निश्चित नियम नहीं है! हो 
| भी सकती है नहीं भी । 
l ये संव उल्टी-सीधी aA ज्ञान, तत्त्वज्ञानकी 
| चर्चा भादि तो मनुष्य उसी क्षण भूल जाय, यदि खप्नमें भी 
| उसे एक हल्की-सी श्रीकृष्णके रूपकी झाँकी देखनेको मिल 
| चह .जवतक नहीं मिळती, तभीतक सारी बहस, सारी 
| उघेड-बुन है । नारायग-खामी थे--एक वार वे बेठे हुए थे, 
सामने श्रीकृष्ण दीखे। वे लगे दौड़ने | दौड़ते-दौड़ते कुसुम- 
सरोबरपर जा पहुँचे । वहाँ पहुँचकर देखा--श्रीकृष्ण पीठकी 
| ओर आ गये | फिर पीछे दोडे, दौड़ते-दोड़ते अपने स्थानपर 
आ गये | इसी प्रकार दिनभर दौड़ते देखकर पुजारीने पूछा-- 
6 वाबा | क्यों दौड़ते हो ? उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया | बहुत 
आग्रह करनेपर बोले--भैया ! श्रीकृष्ण दीखते हैं, दीखनेपर 
ऐसी इच्छा होती है कि पकड़कर इनके हृदयमें समा जाऊं; 
पर वे. भागने. ळगते हैं | मैं भी दौड़ने लगता हूँ । दौडते-दोडते 
जब थक जाता हूँ तत्र वे पीछे दीखने लग जाते हैं । मैं फिर 
पीछेकी ओए दौड़ने लगता हूँ । सारे दिन यही लीळा चलती 
रहती है |? पुज़ारीने पूछा---'बावा | उनसे कुछ पूछते नहीं १' 
i खामोजीने कहा--'पहले तो 'बहुत-सी बातें याद रहती हैं और 
| सोचता हँ--पह बात पूछँगा, यह शास्रीय वात जान SM, पर 
। रूप देखते ही सव भूल जाताः हँ | वस, देखते ही रह जानेकी 
| अ छोड़कर बाको सत्र भूळ जाता हूँ । 
ORR. श्रीकृष्ण श्रीगोपीजनोंसे कुरुक्षेत्रमें मिलनेपर कहते हैं- 


=f CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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“ोपियो ! तुमने हमें gat समझा होगा; क्या करें, काः 
काजकी wisi छग गये । देखो, ईश्वर ही प्राणियोंका संगे 
करता है और वही पुनः वियोग कराता है [oo ate 
चात है कि हमारे प्रति तुमलोगोंका प्रेम निश्चळ रहा 
बस, यह प्रेम ही सचमुच सार है | इस प्रकारका Aegean 
वर्णित है । पर वास्तवमें श्रीकृष्ण गोपीजनोसे ह्र 
मी नहीं हटे थे, श्रीकृष्ण zed ही नहीं | उद्भवजीके जागर 
गत्र शान्त होनेपर जव वे श्रीक्षष्णके पास लोटे हैं, उस सम! 
बडा ही सुन्दर वणन नन्ददासजीने किया है--- 
गोपी गुन गावन छग्यो मोहन गुन यौ भूलि। 
x x x 


x 


seh रसिकता है तुम्हरी सब्र झूठो। 
जब ही लॉ नहिं लख्यो तबहि लं diet मूडी ॥ 
सें जान्यो अज जाय के gett निर्दय रूप। 
जे तुम को अवरंबहो तिन कौ मेलो कूप ॥ 
कौन यह घमं है । 

पुनि पुनि कहे अहो स्याम | जागर वृंदावन रहिये । 
द प्रेम को उग जहाँ गोपिन सँग लहिये ॥ 
: काम सत्र छांड़ि के उन ana सुख देहु। 
तर gat जात है amt गेंहु सनेहु ॥ 
करोगे फिरि वहा ! 

an सखा के बेन नेन भरि आए दोऊ। 
हे an आबेस रही नाहो. सुधि कोऊ ॥ 
स प्रति गोपिका हे रहि सावर ma! 
samer enù अजवनिता wg पात tt 


उलहि A-Aa ते | 
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ह्वे सचेत कहि भळे sar! पठणु सुचि ल्यावन । 

aaga इमरे आइ. तहाँ ते लगे बतावन ॥ 

मोमें उन में अंतरो एको छिन भरि नाहि । 

ज्यों देखो सो माहि वे at हों उनहीं aren 

तरंगनि वारि ज्यां । 

गोपी रूप दिखाय तबे मोहन बनवारी। 

ऊधो अमहि निवारि of मुख मोह की जारी ॥ 

अपनो रूप Raa ait गोपी रूप दुराय। 

Gara? पाचन भये जो यह लीला गाय ॥ 

प्रेम रस पुंजनी । 
श्रीकृष्ण ही श्रीराधा हैं, श्रीगोपियाँ हैं. । श्रीराधा, 
श्रीगोपियाँ ही श्रीकृष्ण हैं । पर वियोगके विना प्रेमका 
बिकास नहीं होता--यह दिखानेके छिये; जगतके साघकोंको | | 
कृताम करनेके fa, प्रेमसाधनाकी पद्धति सिखानेके लिये 
| वियोगका अभिनयमात्र किया गया था | | 
त्रजमें आज भी लीळा चलती रहती है, निस्य रसमयी | 
| 


लीलाका प्रवाह अनादिकाळसे चलता आ रहा है, अनन्त 
कालतक चलता रहेगा | साधक ज्र उस ster प्रवेश 
करता है, तव पहले कुछ दिन वहाँ नित्य सखियोके सङ्गमे 
रहकर पकाया जाता हे। वही RA स्थिति È । इसके 
बाद जव व्याकुलता चरम सीमाको पछच जाती है, तब रासमें 
'सबेप्रथम मिलन होक(--अनन्तकालके लिये खय भी 
सेवामे अधिकार पाकर निहाळ हो जाता है यह एक 
साधारण नियम है |यों तो कृष्ण जो चाहें, बही नियम 


साधकके लिये वन जायगा | 
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प्रेममें त्याग-ही-त्याग है। जिसके जीवनमें एकमात्र श्रीकृष्ण 

ही साध्य-साधन हैं, उसीके fer यह. पथ है, दूसरेके लिये 
इसकी गुंजाइश नहीं है । पतित्रताकी तरह उसे वाट देखगी 
पड़ती है कि पतिका dea लेकर कोन आता है, खयं 
चलकर दूतकी ae पतिब्रता नहीं जाती | स्वामीका 
दूत ही पतिब्रताके पास आता है। उसी प्रकार साधक 
श्रीकृष्णका नाम लेकर निरन्तर आँसू वहाता रहता . है और 
Hern ओरसे समयोचित अधिकारोचित चेष्टा होती है । 
मनमें तीव्र लगन, तीव्र चाह, उत्कण्ठाकी तीव्र आग है; 

पर बाहर किससे कहे ? साधक समझता है---'मेरे नाय | तुम्हे 
E : a us oes है, तुम चाहो तो आ सकते हो, 
ae (३ पास नहीं पहुँच सकता । मेरे 
Saat aoe ॥ चाह लेकर बैठा हुँ, कृपाकी 
a पकड़ा दो | अंधा हूँ, पथ नहीं 


oy । मेरे प्रियतम | जिस Ta चलना चाहता हूँ, उसमें 
साथी नहीं । तुम्हारे सिवा अवलम्बन नहीं, एकमात्र तुम्हीं 
X = हो । सम्हाल ढो, नाथ | ऐसी प्राथना हो; 
a oy परह नाम मुँसे fee रहे तथा मन 
se 4 हुबता-उतराता रहे--यही करना चाहिये । 
GRA ज्योनारमें बैठे रह सकते हैं, पर मनसे 


बहे एतो ह. सकते हैं, देख सकते हं। 


ii 


च्छिता हैं, श्रीकृष्ण हैं, मधुर वंदी 
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| 
| 
| बज रही है । सव हो सकता है; पर चलना ai आपको at, 
| तेयारी करनी पड़ेगी आपको ही । सारा sce सारा 
| व्यवहार इसीके अनुकूल होनेपर ही खीकाय है; अन्यथा तुरंत 
सतकी आहुति देनेके लिये 'संच्ची लगन रखनी पड़ेगी: मित्र रहेंगे, 
| परिवार m, माँ रहेगी, पुत्र रहेंगे; "आपके 'सिरपर पगडी, टोपी 
| कोट भी ऐसा ही रहेगा, पर मनमें एकं विलक्षेण व्याकुलता 
की आग जलती रहेगी | यह जलन बढ़ती ही चली जायगी | 
केसे श्रीकृष्ण-चरणोंमें न्योडातर हो जाउँ, क्या कहूँ, कैसे करूँ £ 
एकान्तमें बैठकर रो पड़ियेगा। यह होगा उनकी कृपासे ही; पर उसके 
पहले आप भावना कीजिये, उनकी कृपा अनन्त है | कृपाको ग्रहण 
करते चळे जाइये | Pane अति send, तामें है न समाय | 


६४. यहाँ आप जो बन, पवत, नदी, झरने, खी, पुरुष, 
हिरन, गाय, पक्षी, महल, सड़क देखते हैं, जो कुछ मी खी- 
पुरुषोमे पिता-पुत्रमें, मित्र-मित्रमें प्रेमका भाव देखते हैं, इन्हें 

उस सचिदानन्दमय राज्यकी कुछ कल्पना की जाती 

हे । पर बास वह राज्य नहीं है, ऐसी बात नहीं है । बल्कि 
सच्चिदानन्द्मय राज्यकी उन-उन चीजेंके आधारपर ही 
चीजें भी कल्पित हुई हैं, उसके आधारपर दी चीजे हैं, 
नन्द्मय राज्यकी छाया-जैसी हैं । समझने-समझानेके 

$ कोई इन्त ही नहीं है । एक दिन सोच रहा था 
समशाऊँ 2 पासमें कमण्डळु पड़ा था, सूर्यकी किरणोंमें 
छाया पड़ रही थी । मैंने कमण्डलुक्ो धुमाना शुरू 


येळ Na मा० ८-- 
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किया । विचित्र-सी छाया बनती गयी । उस छायाको देखकर क॑ 
तो यह अनुमान हो सकता या कि कमण्डळु इस छायाका आश | 
है; पर कभी-कभी तो यह पता ही नहीं . टग सकताःया कि 
आयाका आधार मी कमण्डळु हो सकता है । कुछ ऐसे ही 3 ) | 
gag सकते हैं | यहाँ जो कुछ दीख रहदा दै---पहाड, नदी, 
मय, चन्द्र, गाय, सरोवर, वतन, साड़ी, डंडा, खी-पुरुषका 
आपसमे प्रेमका व्यवद्वार--सब-की-सब चीजें उस स 
राज्यकी नकछ हैं | इन सवका आधार वइ सदिदानन्दमय राज : i: 
है । पर वह दिव्य राज्य त्रिगुणात्मक मायाके आवरणके अन 
प्रतिभाप्तित होकर विकृत हो जाता है. | जहाँ आपको ये HE 

$ 


draft हैं, वहींपर महान्‌ अनिर्वचनीय दिव्य सच्चिदा 
वृन्दावन दै | पर अभी तो उसकी कल्पना सर्वथा असम्भब 


KJ 


घ 
| 


< 
हाँ, इनको न देखकर इसके आधारपर दृष्टि डालते ही, १| 
टिकते ही, इस भ्रान्तिमय छाया-बरूप राज्यक्ी Rate हो जश ह 
फिर वह चीज देखनेको मिलेगी, जो सथा सब ओरसे म 
सचिदानन्दमय है | उ 


सच्चे वेदान्ती तो साधना करके सत्ताखरूप संबिदा 
राज्यमें विळीन हो जाते हैं । पर जो छड़ने-झगड़नेवाले हैं; | 
पू समझना ही कठिन है कि ऐसी श्रान्ति इस रूपमे 
है | उनकी बुद्धि यह समझ ही नहीं सकती कि ठीक इस 


अन्तरं Bigs ऐसी ही, ज्यों-की-्यों चीज È 
कारण यह भ्रान्ति है । 
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यहाँ आप पदोंमें छुनते हैं--श्रीकृष्ण गोपियोंको Sea हैं, 
| विसीका हाय पकड़ लेते हैं | अब ये चेशएँ यपि हैं टीक ऐसी 
॥ ही, पर ऐसी होकर भी ये लौकिक नहीं, परम दिव्य हैं; संर्वया 
चितू-आनन्दसे सब ओरसे ओतप्रोत हैं । उन्हें बुद्धिसे समझा ही 
नहों जा सकता । उनका तो कोई विरले भाग्यवान्‌ महात्मा ही 
अनुभव करते हैं। अनुभवके. पहले तो इन लीलछा-प्रसज़ोंमें यहाँकी 
| बिकारमयी चीजोंके त्रिकारमय भावोंका ही अधिकांश आरोप-हो 
जाता है | महात्माळोग ऐसी लीळाको चीनीके दँबेसे उपमा देते 
| चीनीका बनाया हुआ Gar देखकर कोई भी समझ नहीं सकता 
| है यह कडवे SBR अतिरिक्त कोई और चीज है | बह उसकी 
Pa ही कल्पना सवथा करता है । ऐसे ही उस लीळाकी 
| यनत माधुयमयी, सच्चिदानम्दमयी बातें भी अनधिकारियोके द्वारा 
कित हो जाती हैं | सवथा श्रीकृष्णकी कृपासे जो साधनामें saa 
होता है, वही अनुभव करके निद्वाल होता है, अन्यया कोई भी 
NW नहीं है | खूब सोच ळे, यह दृढ (ara मान लें--समस्त 
4 आसक्ति मेंठाकर, समस्त आश्रय त्यागकर श्रीकृष्णको 
4 Ber होगा, केवळ तभी इस लीलाका उन्मेष सम्भव है । नहीं तो 
2 ` Sev भी इसका उन्मेष हो ही, यह नियम नहीं है । 


डग जितनी चीजें आप देखते हैं, जो आपको प्यारी लगती 
H जापको प्यारा ळगता है, यहाँ इस राज्यके सम्ज Ta 
उसे दिव्य रज्यसे जोड दीजिये । इदे वगीचा 


H 
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देखा है, Fa देखी दै, उसीके आधारपर उसमें द्यत 
करके, उसका Gas रूपमे चिन्तन कीजिये आ, 
मनमें बढ़िया-से-बरढ़िया घड़ेकी जो कल्पना हो, उसका मार्ग - 
चित्र खींचकर उससे श्रीकृष्णका हाथ FerAl .है--यह 
ga कछशेका ध्यान कीजिये .। इसी प्रकार जिस F 
‘aig पढ़ते हैं, उसके प्रत्येक चाक्यमें एक-एक, दो-दो 
उल्लेख मिलेगा, जिन्हें आपने देखा है | वस, उन्हींका 3 
कीजिये | एकसे मन उचटते ही दूसरेसे जोड़ दीजिये । F 


ARG भी हो, मनको उसी राज्यकी किसी पस्तुसे जोडे रह १ 
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फिर निश्चय मानिये कि उसीको निमित्त बनाकर श्रीकृष्णके १ 
राज्यमें प्रवेशाधिकार fe जायगा | मन टिकते ही इस 
राज्यकी निवृत्ति हो जायगी और फिर ठीक उसी जगह स ' 
जो पहलेसे ही है, निरन्तर है; प्रकाशित हो जायगी । ql ` 
करके.मनको इस जगतसे निकालकर यहींपर चलती इर af 
, परम रमणीयरूपमे, वृक्ष, बासन, साडी, पगड़ी आदिमं जो fa 
फिर निश्चय अभूतपूर्व शान्तिका अनुभव होगा | अमी मत. 
रात चिन्तन करता है कलकत्ता, aas, पेटी, तिजोरी) s 
dite, गढी, सडक, यहाँके बासन, यहाँके कपडोक ! | 
बदले उसे बृन्दावनीय पदाथेमि जोड्यि | यही करता i 3 
इतना ही काना है | फिर भगवानकी कृपाका समुद्र “| 
आपके सामने असली वस्तुको प्रकट कर देगा । 
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| ६६-भगवान्‌की समस्त लीलाओंका आधार ( मूल ) एक- 
| मात्र श्रीराविकाजी ही हैं | ये खयं भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
| हादिनी शक्ति हैं| खरूपा-शक्ति हैं | ये ही. अनन्तरूप धारण 
z श्रीकृष्णळीलाका सामञ्जस्य करती हैं |. श्रीराधाजीकी 
pase इतनी : ऊंची है कि वस्तुतः वे.जिसे कृपा करके कुछ 
दिया चाहें वही देख सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है । 
| १ आज भी हैं और भावनाके अनुसार जैसी भी इच्छा कीजियेगा, 
वैसी ही. उसी. क्षण उस इच्छाकी पूर्ति कर सकती हैं । 
| at श्रीकृष्ण हैं, वे. ही राधा हैं । इनमें तनिक मी, रत्तीमर 
भी किसी भी प्रकारका अन्तर नहीं हैः। एक सच्ची घटनां, 
हूँ, ब्रजमें हुईं थी | : | ; 
_ तीत महात्मा घूम रहे थे । घूमते-बूमते उनमें जो कुछ 
| क आयुके थे; वे तो थक गये । उन्होंने कहा--'मैया ! अवं 
gf जाओ; मैं तो अब यहाँ आराम करूँगा !? तीनोंने 
कुछ भी नहीं खाया था | अतः एक तो ठहर गये, दो 
४... पढ़े | वरसाना निकट आं गया | दोनों वे धां ये । 
, ~ आपसमें सलाह करके ae निश्चित किया कि आज 
Joo शीजीके अतिथि बनें । बात विनोदमें हुई थी; अतः 
| पत नि फिर इसपर विचार नहीं किया | सोचा--अब 
टी गयी है, कहाँ माँगने जायें; यहाँ रातमें मन्दिरमें जो 
Er, SUS १९. 
| Re जायगा, उसे खाकर पानी पी लेंगे । उस दिन 
भ a था | उत्सव देखनेमें लग गये | उत्सव समाप्त 
चले गये | करीब ग्यारह वजे मन्दिरके पुजारीजी 
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जोर-जोरसे पुकारकर कहने लेगे---अरे, यहाँ दो at 
श्रीजीके अतिथि कौन हैं £ इन छोगोंने आबाज सुनी, इ 
बिनोदकी बात याद आ गयी | फिर प्रेममें निमग्न हो गे | 
दोनोंने कह दिया--“कोई होगा ।? पश्चात्‌ पुजारीजी इन दारि 


भरपेट खूब प्रेमसे दोनोंको खिळायी । इन लोगोंने प्रेममें भ 
खूब आंनन्दसे प्रसाद. पाया तया पूणे aA होकर फिर ५ 
छतरीमें जाकर सो रहे, जो वह बहाँसे दूर, कुछ ही दूर 
थी | सोनेके बाद दोनोंको एक ही समय एक ही खप्न भाग 
दोर्नोने देखा, एक अत्यन्त सुन्दर बारह वर्षकी बालिका MY 
है और पूछ रही है--ब्यो, तुमलोगोंने भरपेट भोजन तो किए 
हमारे अतिथि हो न ? उन लोगोंने aaa ही कहा 
छककर खाया ।? बालिका बोली--पर आज प्रसाद" 
बढ़िया पान था, पुजारी वह देना भूछ गया | वही पात 
मैं आयी हूँ |! यह कहकर. उसने दोनोंके पास दो-दो 
पानकी रख-दीं । उसी समय दोनोंकी ate खुळ गयी | 
देखा तो. सिरहाने दो-दो बीड़े पानके रखे हुए हैं। 
रे, प्रेमसे व्याकुळ, हो गये. | पानकी बीड़ी Set 
TH अधीर हो गये | दोनोंने अपना खप्न : 
छनाया---एक ही समयमें. दोनोंको एक ही खप्न m 
` यह सच्ची घटना है और जिनको ऐसा अनुभव र्भा 
शायद जीवित हैं | बात इतनी ही है Shee | 
केव विश्वास देखते .हैं, फिर जैसे भरपेट भोजन देख 
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अतिथिके रूपमें खीकार कर लिया, वेसे ही सच्चे विश्वासके साय 
उनका दर्शन चाहनेवाले, उनकी लीलाको देखकर कृताय होनेकी 
इच्छा रखनेत्रालेको वे अतिथि बनाकर उसका वैसा ही अतिथि- 
| सत्कार कर सकते हैं | उनके लिये समी समान हैं, किसीके प्रति 
'मेदमाव नहीं है । भतः आप यदि अनन्य मनसे आतुर होकर 
| औदृव्णसे, श्रीराधारानीसे चाहें कि “बस, आपका निरन्तर चिन्तन 
| हे, निरन्तर आपकी लीळा घुननेको मिले, तो. सच ,मानिये, देरका 
काम नहीं है । अवश्य इस प्राथनाको वे छुनेंगे | पर प्रायना सच्ची 
| हो तब । जबतक आपकी प्राथना सची न हो, तबतक झै 


|) पा करके समयपर सच्ची बना देते हैं । 

. आपकी यह चाइ बड़ी उत्तम है कि निस्तर श्रीकृष्णका 
सरण बना रहे कीर लीळा सुननेको मिले | यह बहुत ही उत्तम 
चाइ है | बस, चाहते चले जाइये, झी सी जेसी भी चाह 
हो--चाहते ही चले जाइये | चाह बनी देगी तो वह कमी सच्ची 
| हो जायगी और किसी-न-किसी दिन पूण कृपाका प्रकार 
, ६७. श्रीगोपियाँ उद्धवजीसै कहती दै 

., नाहिन रहो few में ठौर। re 3 
हि नर्ण sel. aa. आनिगे, उर आर 
J O चळत चितवत दिवस जागत सुपन सोबत रात। 
et से वह स्थाम सूरति छित ने इत उत जात ॥ 
OW कथा. अनेक उधो लोक-लछोज दिखाते । 
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कहा, करों at प्रेम. प्रन घट 'न सिंधु समात॥ -: 
` स्याम गात सरोज आनन ललित गति. खदु . हास.।- .. 
« -सूर, ऐसे- रूप कारन मरत लोचन प्यास ॥ 


' इस पदके आंधारपर ऐसी भांवना कीजिये कि सचमुच 
सामने Serer हो रही है तथा एक प्रेम-रसनिमग्नां ब्रजसु्दरी > 
कहं" रही है--'उद्धव ! क्या करूं, तुम्हारी बात ठीक है, पे 
cea जगह ही नहीं--दूसरी बस्तुको, दूसरी चर्चाको कहाँ रखेँ | 

, RIR तुम देख लो; इसमें तो केवळ श्यांमसुंन्दर-ही-स्यामसुन्दर | 
भर हैं ! भं चाहूँ, तो भी क्या करूँ, जव कि जगह ही नहीं तर 
रही है । ser! तुंम्ही वंताओ; प्रियतम प्राणनाथ रँयामसुन्दरको | 
छोड़कर उनकी जगह दूसरे किसीकी कैसे Aas १ मेरे श्यामसुन्दर | 
मेरे ected चारों ओरसे घेरंकर छा छिया है, उनके रहते हदयों 
RRR कैसे “वेठाऊँ ३ नहीँ नहाँ, Sea ! असम्भव है । प्राण मर 

: ही चळे जायें, पर' अवं इस हदयमें दूसरेका प्रवेश नहीं हो सकता; 
यहाँ तो बस, नित्य-निरन्तर श्यामसुन्दर ही रहेंगे । 

Sea | तुम्हें विश्वास नहीं होगा-_ नह मूर्ति, प्यारे स 
ुन्दरकी मूर्ति कमी एक, क्षणके लिये भी हृदयसे नहीं दळी । | 
में चलती हूँ, उस समय भी इयामुनदरकी छवि मेरे हृदयमे रहती दै। | 
में जिस क्षण अपनी दृष्टिको वाहर किसी और oe 
ओर छे जाती हूँ तो देखती हूँ, वहाँ भी मेरे rÀ 
- छबि है, हृदयमें, भी, नाहर भी. केवळ amar ही.. 
है l दिनमर छ जगत F जागती. रहती | हू „तबतक ह 


८८-७0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS Sa eee 
भेम-सत्सज्ञ-सुधा-माला १२१ 


सुन्दर, एकमात्र श्यामसुन्द्र ही नजरोंके सामने रहते हैं । रातमें 
जिस क्षण सोनेकी चेष्टा करती हूँ, आँखें मूँदती हूँ, उस समय भी 
श्यामछुन्दरका तिरछी चितवनयुक्त मुखारविन्द सामने war है । 
स्वप्न देखने लगती हूँ, देखती हूँ---श्यामछुन्दर आये हैं, 
-- सामने खड़े हैं; मेरी ओर तिरछी-चितवनसे देख रहे हैं | में पकड़ने 
दोडती हूँ; वे पीछे हटने लग जाते हैं; Her जाती: हूँ, 
हो जाते हैं। फिर पकड़नेंके fe दौड़ती हूँ, फिर भागने 
लगते S| इस- प्रकार “उनको .न पकड़ पानेपर मैं जत्र रोने: लगती 
हूँ; तब बस, हँसते हुए आकर मुझे हृदयसे लगा लेते हैं । आँखें 
खुळ जाती हैं--में देखती हूँ; विचार करती हूँ, खप्न था; पर फिर 
सामने देखती हूँ-नहीं,' नहीं,वे तो सामने खड़े हैं; ये हैं, 
| प्रकर उद्धव] एक क्षणके fer भी GAG बह Tact 
अलकोंवाली इति मेरे मनसे. नहीं हरती । - उद्धव ! एक 
क्षणके लिये* भी : प्यारे स्यामसुन्दरके ` सिवा और. कोई स्तु 
नजर ही नहीं आती | नाराज मत होनो--तुम स्यामधुन्दरके 
| प्यारे सखा हो, तुम्हारी बात में नहीं चुन" पा. रही. हूँ; पर 'न 
सुननेके लिये लाचार ही गयी हूँ । उद्भव! कोई उपाय “नहीं: रह 
गयां: है |-उद्धव ! न जाने `श्यामसुन्द्रने तुम्हें ` सिखाकर भेजा ` 
है या तुम अपने मनसे ही इस योगकी बात सुना रहे हो; पर 
उछ भी हो, तुम्हीं सोचो, हम गावकी खारिने योग लेकर 
जेया करेंगी | सचमुच तुम भूलते हो, तुम ठगा-गये हो; अरे 
उम जिस स्यामसुन्द्रकी बात. सुना रहे हो, उसके हृ Tal 
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बात ही तुम नहीं जानते । तुम कहते द्दो-'ऱ्यामधुन्दर सर्वेश्वर 
हैं, समस्त संसारके एकमात्र खामी हैं |? तुम्हें पता नहीं, वही 
सर्वेश्वर, वही अखिल ब्रह्माण्डनायक अपने आपको त्रजमें आकर 
मूळ गया । तुम्हें एक दिनकी बात gat हूँ; तुम चकित रह 
जाओगे | विश्‍वास करो, उद्धव ! वे मेरे प्रियतम प्राणनाथ है । 
मेरा सब कुछ .उनका है और उनका सब कुछ मेरा है । तुम्हें 
घुनाती R Pe E E Ea : 
भथुरा जानेके कुछ ही दिनों पहले में उनसे we गयी यी । 
MG सखा में देखना चाहती थी, उस -दिन हृदय 
खोलकर देखना * चाहती: थी, "मेरे "प्रियतम “मुझे क्ताः प्यार ` 
करते हें । ऑर्खोके सामने श्यामसुन्दर थे और में मुँह फेरक 
बेठ गयी । वे आये; बढ़े प्रेमसे मेरे arid पकइकर बोले- 
“प्रियतमे | अपराध क्षमा करना, मैं देरसे आया; तुम मेरी 
तीष व्याकुल थी; पर क्या करूं ? तुम्हारा ध्यान MÀ- 
करते में भूल गया था कि मैं तुमसे दूर हुँ; में तुम्हें पास ही 
अनुभव कर रहा या, सब. कुछ भूलकर तुम्हे ही. देख रहा या। 
विश्वास करो, मेरी पराणेखरी ! मेरे हृदयमे तुम्हारे सिवा और 
फिसीके छिये er भी जगह नहीं; तुम मेरा जीवन छो; 
तुम भरे प्राण आ Dreessen उद्धव ! अब बोळा 
जाता नही, HS मर आया; अधर आगे तुम्हें उत्त दिनकी 
वात नहीं पुना सकूँगी । मेरे प्यारे श्यामधुन्दरकी उस दिनकी 
w उस दिनकी डीळा तुम्हें अब आगे नहीं सुना 
Bait, चाहनेपर मी तुम्हे नहीं Gal सकूंगी । नाराज मर्त 
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होना, gaan भी तुम समझ नहीं सकोगे। उद्धव ! उद्धव ! 
वस, बस, इतना ही कहती हूँ कि तुम ठगे .गये-मेरे प्रियतमके 
हृदयकी बात, हृदयका रहस्य तुम .नहीं जान सके | तुम्हारे 
Wath हृदयमें क्या-क्या है, वे इसे नहीं जानते | उद्धव ! 
- उनका हृदय vile | क्या वताऊं; बह तो मेरे पास है | यह देखो, 
' देख सको तो देखो; तुम्हारा सर्वेश्वर यहाँ मेरे दृदयमें क्या कर 
रद्दा है; पर तुम अभी नहीं देख सकोगे । जाने दो, Sea! हम 
गवारी ग्वाझिनोंको मरने दो, BMG नाम ले-लेकर 
मर जाने दो । उद्धव ! उद्धव ! तुम भलते हो-लोक-ळाजको, 
कुळकानको, यश-अपयशको तो आजसे बहुत पहले मैं जळा 
चुकी हुँ; सबको भस्म कर चुकी हुँ.।.वे सब-के-सब न जाने कभीके 
जलकर खाक हो गये और बह गये उस अजल धारामें, श्याम- 
Gah प्रेमी प्रबळ रसधारामें | उनकी गन्ध भी नहीं बच 
रही है | उद्धव ! यदि तुम देख सकते तो देख. पाते कि मेरे 
हृदयमें क्या भरा है, प्यारे सखा ! स्यामझुन्दरके सखाके नाते 
तुम मेरे भी सखा हो; पर सखा | कया कहूँ, तुम्हारी आँखें 
वहाँ नहीं पहुँच रही हैं । देखो, मेरे शरीरके मुखे दोचेके भीतर 
इष्टि छे जाओ-बहाँ देखो, देखो, केवळ शयामधुन्दरका परेम-- 
समुद लहरा रहा है, तरङ्ग-पर-तरङ्ग उठ रही है। उनमें मैं 
हूँ और श्यामसुन्दर हैं, दोनों ही उस असीम अगाध प्रेम-समुद्रके 
अतळ-तळमें इबे हुए हैं | वहाँ ओर कोई नहीं है, केबल में 
हैं और मेरे प्रियतम स्यामसुन्दर ! वह देखो, मैं स्यामझुन्दर 
गयी, amagar A, तुम नहीं देख पाते | क्या करूँ, 
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जाने दो | 

“(उद्धव | उस ग्रेम-समुद्रमें डूबे इएको, बिल्कुल aed जावर 
विळीन हो जानेवालेको तुम बाहर लाना चाहते हो £ प्रेमके 
समुद्रको तुम घड़ेमें अटाकर रखना चाहते हो ? सोचो, .कितनी 
भूळ कर रहे हो, देखो, उद्धव | लुम चाहो, मैं चाहूँ तो भी 
समुद्र घड़ेमें नहीं समा सकता | अरे, : मैं: पगली हो गयी हँ-- 
` क्यों कहते-कहते क्या कह जातीं हूँ ! मैं भूल गयी, saad 
बस इतना ही कहना है, व्यर्थकी चर्चा हमें मत सुनाओ | हम 
्वाछिनें ` योगको : बात; 'ज्ञानकी - वात सुनकर क्या करेंगी १: 
अजी, तुम हमें ठाने आये हो ? नहीं, नहीं, उद्धव | ठग नहीं 
सकोगे,' तुम्हारा यह “योग हमें, भुला नहीं सकेगा । तुम्हारा 
यह" ज्ञान. हमें ger नहीं सकेगा LA चाहूँ तो भी नहीं भूल 
सकती | क 

शुनो, प्यारे सखा ! बड़ी BN बात बतळाती हूँ । आजसे 
बहुत दिन पहले ऱ्यामसुन्दर आये थे, उन्होंने मेरे इस 
त RA अपने प्रेमसे भर दिया:। अस्कर ie क्या 
कपिल 
el बे गये, नाके R बंद करे बे गये के, को 
बंद करके वहाँ भी चे बैठ गये | और i a He -. 
रूप होकर बाहर-मीतर, रचे बताऊ £ खय रह 
a लक Mi दाहिने-बायें-सब जगह 

त प्यारे उद्भव !!. मेरे मुखे झरीएके 

AIRE, ३यामसुन्दर रसरूप होकर 
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भीतर भरे हैं। यह शरीरका घडा भरा है Fad, और सथा 
सव ओरसे बंद है । इसे तुम क्षारसमुद्रमे,. योगकी खारी walt 
डुबाना. चाहते डो १ यह भी कभी सम्भव है? उद्धव! 
इस प्रयासको छोड़ दो. यह प्रेमका घट तुम्हारे -योगके खारे 
समुद्रमें कमी इवनेका नहीं :है.। यह तो इवेगा -श्यामसुन्दरके 
मधुर सुधामय . प्रेमसमुद्रमें | खयं श्यामसुन्दर आयेंगे, खयं 
इसका मुंह खोलकर इसे अपनेमें मिलाकर एक कर RI 
प्यारे सखा ! उपाय नहीं है | लाख प्रयत्न करो, श्यामसुन्द्रके 
हाथोंसे भरा हुआ प्रेममय घट, अमृतमय धट तुम्हारे योगके 
खारे . समुद्रमें इवेगा ही नहीं | ओह ! में सचमुच पागल 
हो गयी हूँ, क्या-क्या वक रही हूँ | क्षमा करना प्यारे सखा ! 
में होशमें नहीं हूँ, यह पगळीका sem है । मेरे जले हुए-- 
झुळसे हुए हृदयमें ज्ञान नही थच गया है कि में बिचारकर 
तुमसे वात करूँ | कमी कुछ, कमी कुछ बकती ही चली जा 
रही हूँ । 
प्यारे श्यामसुन्दरके सखा ! तुम देख नहीं पाओगे; पर 
यदि देख पाते तो देखते कि श्यामसुन्दर यहाँसे कभी कहीं 
गये ही नहीं, एक क्षणके लिये भी कहीं वाहर नहीं गये । वे 
यहीं हैं, सदा यहीं रते हैं और यहीं रहेंगे । मैं रूँगी और 
मेरे प्रियतम रहेंगे। अनन्त काळतक रहेंगे | अभी-अभी कळी 
चात है | तुम्हें सुनाती हूँ, कल सायंकाल्की बात है। मेरे 
तम प्राणनाथ वनसे गाय चराकर लोट रहे थे । मैं उस 
क्षण घरके भीतर बेठी थी, अनुभव कर रही थी कि श्याम- 
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सुन्दर तो पास ही हैं। इतनेमें बंशी बजी, चेत हुआ, सोचा, 
भ्रम हो गया है, श्यामसुन्दर तो गाय चराकर अभी लोट रहे | 
हैं ।.मैं सुनने लगी उस मुरठीकी मधुर ध्वनिको । मेरे नाय, | 
मेरे प्राणबन्धु मेश नाम ले-लेकर मुरळीसें. सुर भर रहे थे | बाहर | 
आयी, देखा-आह ! केसी अनुपम छबि थी | नीळ कमलके 
समान सुन्दर मुखारविन्द था, श्याम मेघके समान समस्त | 
शरीर संध्याकाळीन सूर्यकी ia झलमल-झलमछ कर 
रहा था, मुखपर धूलिके कण उड़-उड़कर पड़ रहे थे, स्वेदकी 
कुछ बूँदे झलक रही थीं, घुँघराली अलके बार-बार मुखपर 
आ जाती थीं और मेरे प्यारे श्यामसुन्दर उन अलकोंको बार- 
बार a हायसे हटाते रहते थे । आह, उन आँखोंकी शोमा | 
क्या बताऊ ! तुरंतका खिळा कमल उस शोभाके. सामने फीका 
पड़ जाता था | मेरे हृदयेश्वर बार-बार तिरछी चितत्रन sient 
मुझे देख लेते थे। मैं देख रही थी और वे मस्तानी चाल्से 
अत्यन्त मधुर चालसे चलते हुए मेरी ओर ही आ रहे थे। 
उद्धव ! उद्धव | ! मैं मूच्छित होती जा रही थी, मुझपर उनकी 
मनोहर मुप्तकान जादूका काम कर रही थी । इतनेमें ही वे 
बिल्कुछ मेरे पाससे होकर निकले | मित्र | क्या ank ! रोक 

-न सकी मैं अपनेको; उनमें मिल जानेके लिये, अपने-आपकी | 
उनमें मिला देनेके लिये दौड पड़ी । वे हँसने लगे, हॅसते सते 
डोट-पोट-से होने लगे | अपने सखा सुबळको उन्होंने व 
संकेत किया, मैं कुछ सहमी, वे कुळ हसकर आगे बढ़े, मै भी 
आगे वढी | मैं और वे दोनों आमने-सामने थे। मैं झमूरवी 
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तरह नाच रही थी । वे आगे बढ़ते, में आगे बढ़ती; वे पीछे 
ead, मैं पीछे हटती; वे हँसते, मैं हँसती | इस प्रक्रार न जाने 
कितनी देर हमलोग खेळते रहे | पर में अब अपनेको सम्हाल 
न सकी । मूर्च्छित होकर भूमिपर गिरने ढी जा रही थी, बस्त 
गिर ह्वी चुकी थी कि मेरे प्राणनाथ दौड़ आये और उन्होंने 
. अपनी सुकुमार 'भुजाओंका सहारा देकर मुझे बैठा दिया। 
पास हदी मेरी सखी खड़ी थी, उसे संकेत करके उन्होंने कहा--- 
“री ! नेक इस बात्रलीको सम्दाल |? उद्धव !'` *"---अव आगे 
कुछ कहते al वनता, वस, उस आनन्दको व्यक्त करनेकी 
शक्ति नहीं | आह, उद्धव ! मेरे प्यारे gaa A भूछ गयी 
हूँ, अपने-आपको मी भूल जाती हूँ । 

“नहीं, नहीं, मित्र ! ३यामसुन्दर तो मथुरा गये हुए हैं, कळ 
| कुछ दिन पहले ऐसी घटना हुई थी | सचमुच उद्धव ! मैं 
झळ गयी थी, सोच रही थी कि कळ ही वह घटना घटी थी, 
इसलिये gant गयी। पर प्यारे सखा ! प्यारे श्यामसुन्दरके 
सखा ! मोहनके सखा ! वह घटना रोज ठीक शाम होते ही 
आँखोंके सामने नाचने ळगती है | ठीक-ठीक अनुभव करती 
हूँ, वेसे ही हो रहा है | अव कुछ होश हुआ है, सोचती हूँ- 
प्राणनाथ ay हैं, में तो get हो रही हूँ, इसीलिये 
उन्हें पास अनुभव करती हूँ । जो हो, मित्र ! वह मुखसरोज, 
नेह श्याम मेघ-सा शरीर, वे कमलके समान नेत्र, वह मस्तानी 
चाळ, उनकी वह मोहन मुसकान कभी भूली नहीं जाती। 
निरन्तर वे ही, वे ही आँखोंके सामने नाचते रहते हैं | प्यारे 
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. मित्र ! ऱ्यामसुन्दरके सखा । मेरे प्राणगनाथका हृदय अत्यन्त | 
उदार है, उसमें frac नामको भी नहीं है । उन्हें मेरी | 
दाका पता नहीं, इसीलिये वे देर कर रहे हैं। wie 
'प्यारे उद्धव ! में हाथ जोड़कर एक भीख माँगती हूँ, एक विनय 
करती हूँ-इतनी ही कृपा, बस, इतनी कृपा करना; जाव \ 

» मेरे इयामसुन्दरसे, मेरे प्राणनाथ, मेरे हृदयेश्वरसे कह :देना- | 

. आँख तरस रही हैं, झुळसती जा रही. हैं, उसी मुखसरोजको, 

उसी इयामसुन्दर शरीरको ही, कमळदळ-से नेत्रोंको, उसी | 
ललित मस्तानी wen, उसी मन्द मुसकानको आँख खोज 
रही हैं | आँखोंको बस, इतनी ही प्यास है। प्यारे उद्धव! 
मेरी ओरसे कहद देना-बस, एक वारके लिये, एक ही बाके 
लिये, बही झॉकी कराकर वे फिर भले ही मथुरा चले जाये, 
खूब सुखसे रहें | एक बार बस, एक बार दासीके नयनोंवी 
'यास बुझाकर चले जायें | उद्धव | इतनी ही भीख तुमसे | 
मागती हूँ--तुम मेरे प्राणनाथको, मेरे हृदयेश्वरको मेरे ex | | 
का यह संदेश सुना देना | | 

६८. मन लगाना कोई वड़ी बात नहीं है | कई बारं कहा | 
जा चुका है कि यदि आपं सचमुच त्रजलीछामें मन लगाना 
तो श्रीक्षणकी इपासे यह इतना आसान है कि बस, चतित 
T जाइयंगा | सोचिये-यमुना है, यमुनाका जळ हैं 
झोफोंसे हिल रहा है, इसका बीस सेकंड चिन्तन कीय! 
फिर देखिये--सुन्दर घाट है; नीळम, पन्ने, माणिक्यसे प 
इज घाट संध्याकालीन सूर्यकी किरणोंमें चम-चम कर खी 
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है, इसमें भी बीस सेकंड लगाइये | फिर देखिये--धाटकी चार 
सीढ़ियाँ हैं, एक, दो, तीन, ane प्रकार 
सीढ़ियोंको गिननेमें बीस सेकंड | फिर देखिये-घाटपर ब्रजसुन्द्रियाँ 
| घड़े भर रही हैं । घड़ोंमें पानी भर रहा है, यमुनाके जलसे 
घड़े भर रहे ah चिन्तनमें बीस सेकंड | फिर देखिये 
| ्रजधुन्दरियाँ sett fae उठा-उठाकर रख रही हैं, इस 
' उठानेकी क्रियाको बीस सेकंडतक देखिये | फिर सोचिये, दूरपर 
| श्रीकृष्ण खड़े हैं और गोपियाँ amet उनकी ओर इशारा 
कर रही हैं | इस इशारेकी क्रियामें वीस सेकंड | इस प्रकार 
अनन्त चीजें आपको मिलेंगी, जिनमें मनको निरन्तर फँसाये 
रख सकते हैं | कभी ge, कमी कुछ, कभी कुछ | फिर होगा 
यह कि आपका मन ही बृन्दावन बन जायगा | वहाँ Rava 
| मधुरतम लीला चलती रहेगी | यहाँ मळे ही प्रलय होता रहे, 
पर आपका मन मधुर बृन्दावनमें सैर करता रहेगा; किंतु 
चाइ रखकर, लगनसे, तत्परतापूर्वक करनेसे यह होगा | फिर 
कुछ भी हो, आपका शरीर और मन सत्र बृन्दावनमें है, 
| आपको क्या फिक्र है ? भावना दृढ़ होनेपर बड़ी सुन्दर अनुभूति 
होगी | दाहिने दृष्टि डालियेगा, एं, यहाँ तो मेंहदीकी 
(पार है | बायें देखियेगा, ऐं, यहाँ तो जूही-बेला खिल रहे 
|` | पीछे देखियेगा--यहाँ तो यमुना लहरा रही हैं, और 
a --यहाँ तो श्रीराधाजीका महल है | यही आकाश आपको 
वेनका आकाश दीखेगा | 
१९. जैसे संध्या होती है, बस, aa ही श्रोगोपियाँ श्रीकृष्णसे 
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मिळनेके लिये अपने प्राणोंकी व्याकुलता लेकर “अप | | 
शूङ्गार करना प्रारम्म करती हैं, पर उनका यह शङ्गा कै | 
भी अपने gah Ba नहीं होता । उनके मनमें अपने Fea | 
कोई बासना ही नहीं होती । गोपीम्रेमका यही बिसेषल है | 
वहाँ अपने gaat कामनाकी ma भी नहीं है | उन प्रेमी | 
ब्रज-छुन्दरियोंके जीवनकी समस्त At एकमात्र छो 


सुल पहुँचे । उन्हें चेष्टा नहीं करनी पड़ती, az उनका खम 
बना हुआ है | भतः उनका अपने शरीरको सजान! भै 
अपने fet बिल्कुळ नहीं होता | अस्तु, संध्या होते ही मग 
ुन्दरियाँ अपनेको सजाना आरम्म करती हैं; परं यह सजग 
जहाँ आरम्भ हुआ कि उसी क्षण श्रीकृष्णकों गाढ़ <a दोर 
वे इस वातको भूल जाती हैं कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही d 
उन्हें ऐसा अनुभव होता है--यह सामने, बिल्कुळ मेरे सामी | 
मेरे प्रियतम खड़े हैं, मुझसे थोड़ी ही दूरपर खंडे हैं । फिर पो 
बाह्यज्ञान होता है, सजाना आरम्म करती हैं, पर सग 

जाकर -अपने-आपको बिचित्र बना लेती हैं । ओढ़नीको परह 
लेती हैं, सादीको ओढ़ लेती हैं, आँखोंमें ल्गानेका कामग तै. 
चरणोंमें गा लेती हैं और चरणोंमें लगानेका sare भ 
om लेती हें | कानकी बालीको a पहन लेती हैं 

नाकके बुळाकको कानमें पहन St हैं। गलेक़ा हार aa 
९4 कमरकी करधनीको गलेमें धारण कर लेती हैं । इस 
उनका वेप ब्रिचित्र वन जाता है--किसी दिन केस 


za 
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दिन केसा; प्रतिदिन ही कुछ-न-कुछ गइबड़ी हो ही जाती है | 
परतु श्रीकृष्ण उनके इस मेषको देखकर अप्रसन्न होनेकी 
बात तो कल्पनासे भो दूर है, प्रेमानन्द-रस-सागरमें इतर जाते 
हैं । उनको देखकर श्रीकृष्णकी आँखोंसे विमल प्रेमकी अश्रुधारा 
. बहने छगती है | वे अपने aR उन गोपसुन्दस्थिके 
चञ्र-आभूषण ठीक करते हैं, उन्हें यथास्थान पहना देते हैं। 
यह है प्रेमकी मह्मा--इसमें aah साज-श्वङ्गारके लिये 
कोई स्थान नहीं है । श्रीकृष्ण तो हृदयके प्रेमका रसाखादन 
करते हैं, बाहरका रूप उनकी आखाद्य वस्तु नहाँ है | उनकी 
MAT वस्तु है---प्राणोंकी व्याकुछ्तासे भरा निर्मछ प्रेम | 

साधक साधना प्रारम्भ करता है, त्र उसके मनमें यही 
चात--रकमात्र यही लक्ष्य रहता है कि मेरे प्रभु जिस बातसे 
प्रसन्न हों, वही करना है। वह पहले प्रत्येक चेष्टा मळीमाँति 
विचार-विचारकर करता है कि वे अधिक-ऐे-अधिक किस बातसे 
असन्न होते हैं | फिर यह उसका खभाव वनता चला जाता. 
है । इस वातके लिये ही पहले उसकी प्रार्थना होती हैं---क्षेरे 
नाथ | में तुम्हारे हार्थोका यन्त्र बन जाउँ । यह meN | 
होता है--आगे तो प्रेमीकी ऐसी दशा होती है कि उसे / 
केबल वही जानता है | 
७०. यह्‌ araa: ठीक है कि महापुरुषोंको साक्षात्‌ ` 
` भगवान्‌ मानकर उनके चरणोंमें न्योछावर होनेसे भगवत्‌-ग्रेमकी | 

भाति बड़ो शीघ्रतासे होती है । पर किसी मनुष्य-विशेषके | 
अति प्रथम तो भगवदूबुद्धि होना कठिन है; हुई भी तो वहू | 
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आगे चलकर हट सकती है और इस प्रकार अपराध बननेसे 
उसकी उन्नति र्क सकती है; और कहीँ बह आदमी) जिसमे | 
mak की गयी, भगवद्मात न हो ( अधिकांशमें ऐसा E 
ही होता है, wasa महात्मा तो बिरले at होते हें ) 
साधकमात्र है तो उससे कोई खास ळाभ नहीं होता | और यदि 
दूम्भी हो, उपरसे बना-बना हुआ प्रेमी हो, तब तो निश्चय हो 
साधकके लिये पश्चात्ताप होनेके लिये अवकाश है | इसलिये 
सर्वोत्तम, aaa श्रेष्ठ निमय मागे यह है कि भगवान्‌के चरणोंमें 
जीवनको समर्पित करके उनका पवित्र मधुर स्मरण, उनका 
प्रेममय भजन तथा Mae रहकर जीवन बिताते हुए समस्त 
बिश्वको ही अपने इष्टका रूप समझकर यथायोग्य सबकी सेवा की 
जाय । यही आत्मसमपणकी तैयारी है । फिर पूर्ण आल्म- 
समपण तो भगवान्‌ कराते है | 

एक और आवश्यक प्राथना यह है कि जीवनमें किसीको 
तत्त्वनिणयके झगडेमें नहीं पड़ना 'चाहिये । ऐसा करनेबालोंका 
रास्ता प्राय: बंद-सा हो जाता है; क्योंकि वास्तविक तत्त्व तो 
अनिवचनीय है । श्रीकृष्ण, श्रीराधा, श्रीगोपीजन, उनका प्रेम 
ओर उनकी परम पवित्र ळोळा भन-बाणीके. विषय नहीं हैं। 
जो भी वाणीसे कहा जाता है, mail सुनेको मिळता è 
वह तो शाखा-चन्द्रन्यायकी भाँति संकेत है | भक्तको चाहिये 
कि वह न सिद्वान्त-निणयके फेरमें बिल्कुल न पड़कर सरल श्रद्वासे 
ARR तेयारी-- श्रीकृष्ण, श्रीराधारानीके 
न्योछावर हो जानेकी तैयारी करे | वह केवळ तैयारी दी 
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कर सकता है; असली आत्मसमर्पण तो होगा तब, जब 
श्रीकृष्ण स्वयं इस आत्मसमर्पणको स्वीकार करेंगे । उसके 
पहले प्राणोंकी समस्त व्याकुलता लेकर तैयारी करनी होगी । 
कोई ज्ञानी कहे किं meme ही -सबसे ऊँची खिति है तो 
उसमें भगवद्भाव करके, प्रभु हमारी परीक्षा छे रहे हैँ-यों 
समझकर उसे प्रणाम करके उपरत हो जाना चाहिये, भूल- 
कर भी कभी वाद-विवाद या बहस नहीं करनी चाहिये | 
. करने चाहिये केवळ दो काम--जीभसे अखण्ड नामोच्चारण 
एवं मनसे अखण्ड श्रीक्ृष्ण-छीशओंका चिन्तन | इसमें जो 
सहायक हों, उन्हें जोडते चले जाना चाहिये | वाधक हों, 
उन्हें तुरंत फेंकते जाना चाहिये। 

७१. एक ही भगवान्‌ अपनेको दो रूपोंमें बॉटकर ळीळाका 
आस्वादन करते हैं । श्रीराधाजी श्रीकृष्ण हैं और श्रीकृष्ण 
ही राधिकाजी हैं। उनमें aa सब ओरसे नित्य एकत्व ही 
है। ऐसा होते हुए भी अनादिकालसे dea आखादन 
करनेके लिये श्रीकृष्ण एवं श्रीराधाके रूपमें वे नित्य सच्चिदानन्दमय, 
रसमय  प्रेमका घनीभूतविप्रह धारण किये हुए हैं । 
गोपियाँ श्रीराधाकी ही कायब्यूहरूपा हैं, अर्थात्‌ खयं 
औराधाजी ही श्रीकृणाको लीला-रसका आखादन करानेके 
fed अनन्त गोपीरूप धारण किये हुए हैं तया अनादिकालसे 
R सचिदानन्दमयी ळीळा-श्रीकृष्ण, राधा एवं श्रीगोपीजनकी 
se चल रही है, अनन्तकालतक चलती रहेगी । 
साधनाके द्वारा मनुष्य पहले इन लीलाओंका प्रत्यक्ष दशन 
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करता है, फिर भगवान्‌ .श्रीकृष्णकी बड़ी कृपा होनेपर ही 
उस fe खयं भी सम्मिलित हो जाता है । इस दुम 
Soret दर्शन किसी-किसी ज्ञानयोगीको भी ब्रह्मप्रातिके बाद 
ही होता है । पर प्रेमपंथी ama लिये भगवानकी कृपासे 
सीधा रास्ता निकल जाता है और वह बिल्कुल सीघे एक. 
बिलक्षण ढंगसे इस ढीड़ाका दर्शन करके कृता हो जाता. 
है । इसे इस प्रकार समझ सकते हैं । 
श्रीकृष्ण, श्रीराधा, श्रीगोपीजन 


ब्रह्मप्राप्ति ~a O | क कळकट कक कळ 
. 9 o 
ज्ञानी भक्त 


७२. श्रीरधाजी श्रीकृष्णकी आत्मा हैं, हृदय हैं अर्थात्‌ 
श्रीकृष्ण एवं श्रीराधा दोनों war सव प्रकारसे एक ही हैं। 
लीछाके लिये दो ea अनादिकालसे बने हुए हैं और 
अनन्त कालतक बने रहेंगे | 

श्रीक्षणका खरूप है सत्‌-चित्‌-आनन्द | सतमें .संधिनी- 
शक्ति रहती है; चितमें चितिशक्ति ( ज्ञानशक्ति ) रहती है तथा 
आनन्द्‌-अंशमें हादिनीराक्ति रहती है | श्रीकृष्णकी संधिनीशर्ति 
ही बृन्दावनके रूपमें प्रकट होती है | चितिशक्ति योगमार्या 
आदि. हैं. । हादिनी. श्रीराधा हैं | अर्थात्‌ श्रीकृष्ण जो 


सत-तित्‌आनन्द हैं, वे ही acer बने हुए हैं, वे ही योग | 
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माया बने हुए हैं और वे ही श्रीराधा बने हुए हैं तथा श्रीराधा 
ही अनन्त गोपियाँ बनी हुई हैं । और यही सत्‌-चित-आनन्दमयी 
लीला अनादि कालसे चळ रही है एवं अनन्त काळतक 
चलती रहेगी | _ | 

\ वृन्दावन, योगमाया, श्रीराधा एक ही श्रीकृप्णकी तीन 
| शक्तियाँ तीन wait हैं। असळी बात तो श्रीकृष्ण जाने, पर 
| मैंने एक दिन निवेदन किया था कि उसी सत्‌-चि त्‌-आनन्दमयी 
ळीलाकी छाया यहाँ पडती है और वही छाया इस बिश्वके 
रूपमे दीखती है | यहाँके खी, पुरुष, og, पक्षी, वन, पर्त, 
समुद्र, नदी-सब उसी दिव्य सत्‌-चिंत्‌-आनन्दमय दिव्य 
राज्यकी छाया हैं । 

७३. ब्रजप्रेमकी प्रत्येक ळीळामें यह बात ध्यानमें रखनी 
चाहिये कि वहाँ किसी भी गोपीके मनमें अपने सुखकी बिल्कुल 
इच्छा नहीं रहती तथा वहाँके जो श्रीकृष्ण हैं, वे ऐसे नहीं है 
कि उनको सुख नहीं चाहिये | वहाँ उनकी भगवत्ता छिपी 
रहती है तथा प्रत्येक गोपी यह समझती है कि श्रीकृष्ण हमारे 
प्रियतम mega हैं, इनको सुख होता है, दुःख होगा। 
ब्रजसुन्द्रियोंकी चेष्टाओमें यह भाव नहीं होता किं हमें सुख 
मिले; अपने-से-अपने जो swage हैं, उनको सुख कैसे 
मिले-- केवळ यही इच्छा रह जाती है | 

यह भी यहाँ समझनेकी बात है कि बृन्दावनमें जो चिन्मय- 
टीला होती है, वहाँ जो गोपियोंके पति हैं, वे भी हाड-मांसबाले 
| नहीं हैं, वे तो श्रीइप्णकी ही एक-एक मूर्ति हैं। पति-रूपमें 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
१३६ प्रेम-सत्सज्ञ-खुधा-माला 


भी श्रीकृष्ण ही रहते हैं । पर पतिसे इनका कुछ भी कमी मी | 
विल्कुळ कोई सम्बन्ध नहीं होता | यहाँ तो गोपियाँ पतितकका | 
त्याग करके श्रीकृष्णको भजती हैं, ag लीळा दिखशनो | 
है, इसीलिये यद्यपि खयं श्रीकृष्ण ही उनके पति हैं, पर उस 
रूपमें उनके साथ उनका कोई भी सम्जन्ब azt होता | वह | 
लीला कुछ इतनी विचित्र है कि वाणीसे समझायी नहीं जा | 
सकती | किसी cerca भी समझाना बड़ा कठिन ही नहीं। | 
असम्भव-सा है । मान छीजिये, जैसे ख्रो-पुइप्रका एक जोड़ा है | 
उनका गुप्त-रूपसे विवाह हो जाय, पर इस बातका किसीको 
पता लगे नहीं | अब खी तो पतित्रता है, वह पर-पुरुषका मुह | 
भी नहीं देख सकती, बात करना तो दूर cat ।-अब बह परमम | 
me हो जाय । लोगोंको. तो यह माळूम नहीं कि इसका 
विवाह हो गया है | इसलिये उसी mana AÑ | 
उसका विवाह फिरसे कितीके साथ कर दिया जाय | ढे 
पता भी न चले | कुछ दिन बाद उसे जब कुछ होश होता है, 
तत्र क्या AE अपने पहळे पतिको छोड़कर दूसरेका ga भी देख 
सकती है ! gas इस इशन्तसे श्रीगोपीजनोके A 
खरूपका अनुमान हों सकता है | असली बातको समझना 
बिना दशन हुए समझना कठिन है । 

बहुत-पी ऐसी बातें हैं कि जिनकी दिग्यताको मिग 
मनका प्राणी कदापि समझ ही नहीं सकता | आप पढ़ खुरे 
होंगे भागवतमें---श्रीकृष्ण क्रिसी गोपीका चुम्बन करते है 
कितीका हृद्य सरी करते हे | पर ये समी लोडाएँ इतने परे 
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स्तरकी हैं, इतने ऊँचे दिव्यराज्यकी हैं कि जबतक मनुष्यकी 
सारी कामवासना सवथा मिटकर मन एवं आँखें दोनों 
चिन्मय न हो जायें, तबतक वह समझ ही नहीं सकता कि 
' असळमें क्या रहस्य है | dat भी देखा जाता है कि पिता 
अपनी छोटी पुत्रीका मुख चूमता है | बहिन war हृदयस्पर्श 
करती है । बेटीको बाप हृदयसे चिपका लेता है; पर 
क्या वहाँ कभी कामविकारकी कल्पना भी होती है? फिर . 
सब्चिदानन्दमय दिव्य पवित्रतम भगवत-प्रेम-राज्यमें कितनी 
निर्विकार तथा सरथा भगवन्मयी लीळा होती होगी, इसका 
जरा अनुमान करना चाहिये | वहाँ स्त्रीका अङ्ग दीखता 
| मात्र हैं, असलमें तो वह सवथा सब ओरसे चिदानन्दमय है । ` 
जड़ताकी, कामकी तो गन्ध भी नहीं है | वहाँ उस लीळाके 
Waal इतना माहात्म्य है कि vate यदि ser 
पढ़ेगा तो उसका काम-विकार नष्ट हो जायगा | 
„इस ब्रजळीछाका भी एक रूप नहीं है । एकसे-एक बढ़कर 
ऊचे-से-ऊंचे स्तरकी लीला होती है । अब कई Fee इतनी 
| मधुर होती हैँ कि उनमें श्रीकृष्ण अपनी भगवत्ताको सर्वथा 
छिपाकर लीला करते हैं । उन बातोंको पढ़कर साधारण 
आदमी तो यही समझेगा कि ae तो किसी कामी पुरुषको 
भात है, परंतु वह है असळमें उन भगवानकी लीला कि जिनके 
सकल्पसे अनन्त wee बनते-बिगड़ते हैं। वहाँ ऐश्वयं सवथा 
छिप जाता है, वहाँ तो वे बेठकर श्रीराधाके लिये रोते हैं । 
हाय रे, भगवानको स्मृति नहीं g-a प्रकार जिनकी 
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स्मृतिके ल्यि इतनी व्या कुलता ऋषि-पुनियोंकी होती है, वे 
ही प्रभु निरन्तर श्रीराधाजीके लिये व्याकुल होते, रोते 
रहते हैं | | 

७४. जैसे भी हो, पूर्ण चेष्टा करके मनुष्य इस संसारको 
भूलकर श्रोकृष्णणी चिन्मयी die मनको तन्मय कर दे, 
तमी वास्तवमें जीवनकी कृतकृत्यता है । और यह तभी होगा, 
जब ठीकटीक पूरी लगनके साथ इसमें जुड़कर साधनामप । 
जीवन बना छिया जाय | k 

्रज-रेममें मधुरभावकी सेवाका अधिकार पानेके लिये | 
दो तरहकी साधना करनी पड़ती है | एकको बाह्य साधना । 
कहते हैं और quilt आन्तरिक साधना | बाह्य साधनाका 
रूप यह है कि इस शरीरके द्वारा जो पाञ्चभौतिक है, निरन्तर 
जप, कीतन, श्रवण, पूजन आदिमें मनुष्य लगा रहे, सांसारिक | 
झंझटोंमें कम-से-कम समय लगाये | आन्तरिक साद्रनाका | 
यह रूप है फि मनसे दिव्य चिन्मय शरीरकी भावना के. | 
उस शरीरके द्वारा निरन्तर चौबीसों घंटे सेवामें जुटा खै 
यही करते-करते जब प्रेम प्रकट हो जाता है, तब भगवा | 
भावनाको ही असंढी बनाकर दिखा देते हैं । दूसरे We 
तब भगवानूकी वास्तविक चिन्मयी ढीला प्रकट हो 
है तथा जब पाञ्चभौतिक शरीर छूट जाता है, तब फिर ग्रेम 
ओर भी उऊँचे-उँचे स्तरोंका विकास होता है और अधिका 
अनुसार साधक जब प्रेमकी उऊची-से-ऊँची अ 
पहुंचता दै, तब उसे सेवाका अविकार मिलता ÈI 
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वैणव आचायोंका, रास्त्रोंका एवं प्रेमी संतोंका सिद्धान्त 
| एबं अनुभव है । 
यहाँ जिस दिव्य शरीरकी भावना की जाती है, वही दिव्य 
सब्चिदानन्दमय बृन्दावनधाममें . योगमायाके द्वारा 
[चा दिया जाता है | वह शरीर किसी गोपीके गभसे जन्म 
धारण करता है तथा फिर थोड़ी-सी उम्र होते ही श्रीकृष्णके 
(दशन होकर प्रेमकी ऊँची-उँची अवस्थाएँ--ग्रेमके वाद र नेह, 
(eR बाद मान, मानके वाद प्रणय, प्रणयके बाद राग, रागके 
॥द अनुराग, अनुरागके बाद भाव और WAR बाद महाभाव 
झन अवस्थाओंमें ga ही श्रीकृष्णकी वंशी बजती 
/ तथा वह गोपी घर-द्वार छोड़कर सदाके लिये निकल पड़ती 
Rl वहाँ श्रोकृष्णकी caste पहले-पहल उसे सेवाका अधिकार 
Peat है | उसके वाद सदाके लिये वह साधक नित्य 
Mem सम्मिलित हो जाता है | यह एक क्रम है---जो गोपी- 
पे साधना करते हैं, उनके लीलामें सम्मिलित होनेका 
म है | 
| जो सखाभावसे सेवाकी भावना करते हैं, उनका क्रम भी 
ल्ता-जुलता ही होता है, पर सखागण Teele अधिकार 
शि पाते, उन छोगोंकी अन्तिम स्थिति ad गाय चराने, 
NY खाने, मौज उड़ाने, कंधे चढ़नेतक ही है। इनका क्रम 
॥ ऐसा होता है कि बाहर एवं अन्तर साधना करते-करते 
प्रकट होता है, तब वे भगवानके सखा बनकर यहीँ 
शुरू कर देते हैं, फिर उनका पाञ्चभौतिक शरीर छूटने- 
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पर ब्रजके किसी गोपके घर वे बालकके रूपमें जन्म A | 
इसी प्रकार प्रत्येक भावकी साधनाका यह क्रम है, पर ह 
ही हो, ऐसी वात नहीं है, यह तो एक नियम है | tem | 
चाहनेपर तो वे जो चाहें, वही नियम वन सकता है ९| 
प्रायः इसी तरहसे साधकलोग साधनामें अग्रसर होते हैं। oy 

७५. आपपर भगवान्‌की बड़ी, कृपा है कि आपके way 
अजग्रेमकी बात सुननेको इच्छा होती है । आप निकुञ्ज | 
सुनना चाहते हैं और मैं छुनाऊँ--इससे बढ़कर मेरा स 
आपका सौभाग्य और क्‍या हो सकता है? पर मैं जो झुक 
जा रहा हैँ, वह सबके सुननेकी वस्तु सर्वथा नहीं दै मे| 
तो यह धारणा है तथा अनुभवी संतोंसे भी बार-बार eH] 
चुका हूँ कि जिसके मनमें तनिक भी कामविकार है, उसे र| 
वन अधिकार ही नहीं है | अतः कम-से-कम इस da} 
सम्बन्धर्म सावधानी wet | मैं सच्चे हृदयसे कहता ॥ 
कि जिसके जीवनका एकमात्र उद्देश्य श्रीराधाकृष्ण सके जीवनका एकमात्र उद्देश्य श्रीराघाकृष्ण क॑ 
हो गये हैं। जिसके मनमें कभी भी श्रीकृष्ण एवं शरीरे 
मधुमयी लीलाओंको सुनकर किसी प्रकार भी तनिक मी कोई 
भी संदेह होता हो, जो प्रिया-प्रियतमके प्रेमके लिये | 
सनख खाहा करनेके लिये तैयार न हो, जिसका श्री, | 
एवं श्रीराधाकी अपार, अतीम, अनन्त ANAT s) 
अपार असीम कृपापर ey, ag, अडिग, अचल, अटल a 
नहीं हो गया हो, उसे ये बातें जो मैं मधुर डीळाके स्र 
` आगे रिख द्दा हूँ, कमी नहीं पढ़नी चाहिये । 
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| ऊंचे स्तरकी एक लीला होती है और ag नित्य चलती 
। रती है | वह है परकीया भावकी लीला | इसमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
IR at , विलक्षण प्रेमलीछा होती है तथा श्रीराधारानीका प्रेम 
| कितना ऊचा है, यह दिखलाया जाता है | इस परकीया भावकी 
| ar होता क्या है कि भगवान्‌ सच्चिदानन्दघन श्रीकृष्ण अनन्त 
“सोमे प्रकट होकर सभी गोपियोंके एक-एक पति बनते हैं तथा 
ERER भी एक पति श्रीकृष्ण ही अपने खरूपमें स्थित रहते हैं। 
॥र वहाँकी प्रत्येक ळीलाके द्वारा सिद्ध किया जाता है कि पवित्र 
i पक्या वस्तु है, प्रेममें कितना त्याग होता है । सबसे कठिन जो 
ra, कुलधम है, उसका त्याग भी श्रीराधा एवं श्रीगोपीजन 
ही कर देती हैं | यही प्रेमकी पराकाष्ठाकी लीला है तथा प्रेम- 
गष कतिपय वैष्णव आचार्योने एक-से-एक बढ़कर Ae लिखी 
| और अनुभव करके लिली हैं | अवश्य ही यह इतनी ऊँची 


j [कि असलमें तो श्रीकृष्णकी कृपासे ही कोई बिरला प्रेमी साधक 
१ थोड़ा-बहुत समझ सकता है | 


| Sk. aa केवळ त्याग-ही-त्याग है | उसमें रत्तीभर 
| कहीं अपने सुखकी वासना नहीं है । यद्यपि खयं श्रीकृष्ण 


f 
|. राधारानी बने हुए हैं तथा श्रीराधारानी ही अनन्त 
a} गोपियाँ बनती हैं । वहाँ श्रीकृष्ण, श्रीराधा एवं श्री- 


itt fio भी कोई अन्तर नहीं है, क्योंकि वहाँ 
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सब कुछ सर्वथा. सचिदानन्दमय है, श्रीकृष्ण ही उतने खों 
प्रकट रहते हैं, फिर भी लीलाकी सिद्धिके छिये सब 
अपना-अपना एक भाव रहता है । श्रीकृष्णको सभी अपना प्रम 
वल्लभ मानती हैं, परंतु किसी भी गोपीके हृदयमें अपने पुली. 
किश्िनमात्र भी इच्छा नहीं रहती, सभीकी चेष्टा इसीलिये होत a | 
कि केसे हमारे प्रितम प्राणवल्लभको सुख हो | तथापि स 
सेवा करनेका अळग-अळग ढंग होता है और सबका ढंग पिल 
इतनी सुन्दर विलक्षण लीला बन जाती है कि उसकी *| 
उपमा नहीं, कोई दृष्टान्त नहीं कि उसे समझा जाय | . | 

प्रेमका वर्णन करते हुए वैष्णव आचार्य जो कहते है 
संक्षेपमे इस प्रकार कहा जा सकता है--- | 

(१) जहाँ अपनी इन्द्रियोंके सुखकी वासना होती है | 
प्रेम नहीं है, वहाँ काम है | | 

(२ ) जहाँ एकमात्र श्रीकृष्णको ही सुख मिले, यह आर्त 
इच्छा है, उसका नाम प्रेम है । | । 

(३) काम और प्रेमको इसी कसौटीपर कसना चाह 
काममे प्रत्येक चेष्ठा होगी इस उद्देश्यसे कि हमें सुख मिळे |. 
से अधिक हमें आनन्द मिले; और प्रेममें प्रत्येक वेश झ 3: | 
लेकर होगी कि श्रीकृष्णको सुख हो, चाहे हमें सदा ही 
क्यों न मिले | - | 

(४) उदाहरणके छिये एकमात्र श्रोगोपीजन ही ६ j 
अपने छुखकी कोई वासना ही नहीं है 
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| समस्त SEK ही श्रोकृग्णको सुख पटुँचानेत्राला होता है | 
र (५) श्रीगोपियाँ श्रीकृष्णके लिये लोकत्रमका परित्याग कर 
| . देती हैं । 

(६ ) श्रीगोपियाँ श्रीकृष्णके gah लिये वेदधर्मका परित्याग 
कर देती हैँ, ` | 

(७) श्रीगोपियाँ stent gen लिये अपनी देहके सुखका 
त्याग कर देती हैं । 

(८) श्रीगोपियाँ stark gah लिये समस्त संसारके 
च्यवहारको भी आवश्यकता पडतें ही छोड़ देती हैं | 

(९) श्रीगोपियाँ श्रीक्कष्णके सुखके लिये छज़ाका सवथा 
परित्याग कर देती हैं । 

( १० ) श्रीगोपियांमें श्रीकृष्णको सुख पहुँचानेकी इतनी प्रबळ 
उत्कण्ठा रहती है कि वे अपना धैये मी छोड देती हैं । 

( ११) श्रीगोपियाँ अपने-आपतक्क्ो मी भूलकर केवल 
श्रीकृष्णकी सेवा करती हैं । ; : 

इस प्रकार उनके जीवनमें एकमात्र sana सुख ही 
उद्य होता है | यहाँतक कि वे अपने कुछधमेका भी त्याग 
कर देती हैं; इसलिये कि हमारे प्रियतमको ga पहुँचे । उनका 
श्रीकृष्णके पाल जाना इसलिये नहीं होता कि वहाँ जानेसे हमें 
सुख मिलेगा, बल्कि इसलिये कि AIN हमारे जानेसे 
सुख मिलेगा | 

इस गोपीप्रेमके राज्यमें सब कुछ सचिदानन्दमय होते हुए 
भी श्रीगोपियोंके कई मेद हैं | मुख्य चार भेद हैं--- 
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( १) नित्य-गोपियाँ अर्थात्‌ श्रीराधारानी, उनकी सलि, i 
दासियाँ एवं सहचरियाँ; श्रीचन्द्रावळी एवं उनकी दासियाँ, सखिया, | 
सहचरियाँ आदि | ये अनादिकाळसे हैं | इनमें कोई हेर-फेर अत्र 
हुआ हो या होगा--यह बात बिल्कुल नहीं है । R 
श्रीकृष्ण अनादिकाळसे हैं, वैसे श्रीराधा एवं नित्य--सखियाँ मी | 
अनादिकालसे हैं और अनन्त कालतक रहेंगी | इनके अतिरिक्त ' | : 
जो भी गोपियाँ हैं, वे सब-की-सब साधनासे वहाँ पहुँची हुई हैं। | 
कोई कभी, कोई कभी, इसी प्रकार साधनासे सम्मिलित हुई | 
हे । उनमें |. | 

(२ ) कुछ तो श्रृतियाँ हैं, जो साधना करके गोपी-देह पाक | 
ळीलामें सम्मिलित हुई हैं । i | 

( २ ) कुछ देवताओंकी feet हैं, जो समय-समयपर साधनाके ]. 
द्वारा गोपी-देह पाकर cent सम्मिलित हुई हैं | 

( ४ ) कुछ ऋषि हैं, जो समय-समयपर साधनाके द्वारा गोपी: | 
देह पाकर सम्मिलित हुए हैं | अब आगे भी जो मनुष्य, जो 
साधक साधना करेगा और साधनामें सफळ होगा, वह भी गोपी 
देइ पाकर उस लीलामें सम्मित होगा | 

अब तीन तो हैं साधनाके द्वारा बनी हुई गोपियोँ और एक 
= है नित्य गोपियों | Tal नित्य गोपियोके साथकी अत्यन्त 
जे नित्य कती रहती है और उसीके किसी एक 
ऊँचे eat करत हैं, वे प्रवेश करते हैं | जितने 

a होते हैं, उतनी ही ऊँचे अंशकी cell 
पवे करते हैं, ऊँचे त्तरोंदी Gest] देखकर काग 
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होते हैं तथा उसमें खयं भी सेवाके अधिकार पाकर जीवन 
| सफळ करते हैं | अब जो नित्य alee हैं, दासियाँ हैं तया 
| खय श्रीतधारानी एवं श्रीचन्द्रावढीजी हैं, इन सबका अछग- 
| “लग भाव होता है अर्यात्‌ एक-से-एक बढ़कर श्रीकृष्णका प्रेम 
७ इनमें होता है । सबसे, ऊँचा एवं, सर्वोत्तम जो प्रेमका रूप है, 
उसका विकास एकमात्र श्रीराधामें ही इआ है । 
| इस प्रेम-छीळामें खकीया एवं परकीया-ये दो भाव होते 
| है । खकीया संथा निकुञ्जकी der है, महावाणीमें इसी- 
| का संक्षित वर्णन है | परकीयामें गोष्ठ एवं निकुञ्जकी दोनों 
| छीछाएँ सम्मिळित रहती हैं । अस्तु, इस गो्-निकुञ्जकी 
| सम्मिलित ser जितनी गोपियाँ हैं, सत्र परकीयामाबकी 
E दिन मैंने आपसे कहा था कि खयं श्रीकृष्ण ही अपनी 
| एक-एक छायाका निर्माण करके उन गोपियोंके एवं खयं श्री- 
राधारानीके भी खामी बनते हैं तथा फिर वहाँ अति पावनी, 
अति उच्च स्तरके त्यागकी लीळा होती है । श्रीगोपीजन 
सेमी कुछका त्याग श्रीकृष्णके लिये कर देती है । यही प्रेमकी 


अब एक बात याद रखिये--जैसे yet एक श्रीकृष्ण हैं, 
रे तेत केवळ एक राशरानी ही हैं । पर राधारानी ट 
a oe aaa छिये लविता, विशाखा, 
कण रवे अनन्त सखियों-दासियों तथा चन्द्रावहीजीका रूप 
| ` र लेती हैं। इसको कायब्यूह-निर्माण कहते हैं | अर्थात्‌ 
Yo We मा० १०-- 
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श्रीकृष्णको सुख ५हुँचानेके लिये, तरह-तरहकी लीला रच- 
रचकर सुख पहुँचानेके लिये राधारानी कायव्यूहृकी रचना 
करके अपनेको अनन्त नित्य गोपियोंके रूपमे अनादिकाळसे 
प्रकट किये इए हैं | इन नित्य गोपियोंके यों तो अनन्त विभागः | | 
हैं, पर मुख्य विभाग श्रीराधा एवं चन्द्रावळीजीका है । at 
राधा ही चन्द्रावलीजी हैं, पर इन दोनोंके दळ अळग-अळा | 
होते हैं उस दिन जो खण्डिताके पद पढे थे, वह. इन्हीं दो at 
को लेकर होनेवाली लीलाका वर्णन था | श्रीकृष्ण जब राधा- | 
रानीके पास आते हैं, तब चन्द्रावळीजी रूठकर मान करती | 
हैं और जब चन्द्रावळीजीके पास श्रीकृष्ण चले जाते हैं, तव 
श्रीराधाजी रूठकर मान करती हैं | यही संक्षेपमें मानढीलाका | 
सत्र है । इसके अत्यन्त झुन्दर-ुन्दर रूप हैं एवं अत्यन्त | 
बिलक्षण-विल्षण छोलाएँ होती हैँ; सबका वर्णन कोई भौं | 
कर दी नहीं सकता; क्योंकि ये अनिर्वचनीय और अनन्त et | 

पर असळमें बात क्या. है, यह भी समझ लेना चाहिये | 
श्रीकृष्णो अधिक-से-अधिक सुख मिले, इसलिये श्रीराधाजी 
एवं श्रोचस्टावळोजी मान करती हैं; तथा मान बाल ' 
भी कितना ऊँचा-उंचा भाव होता है यह आपको श्रीराधाजीके 
TT कुछ बातें लिखकर कभी समझानेकी वेश की | 
सकता हूँ । बीचमें यह लिखना भूल गया कि श्री न 
aei छडिता आदि एवं श्रीचन्द्रावढीकी सख्या शे 
आदि दोनों इस चेष्टामें रहती हैं कि कैसे श्रीकृष्णवो अप 
अपनी सखीके gat ले जाये | श्रीचन्द्रावहोकी सखी री 
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रानीकी सखियोंकी दिश्य प्रेममयी ear करती रहती हें 
ऑर राधारानीकी सखियाँ चन्दावठीकी सलियोंकी agar 
करके श्रीकृष्णको ळे जाती है । श्रीकृष्णको दोनोंको ही प्रसन्न 
करना पड़ता है । उसके सामने उसकी सुननी पड़ती है, उसके 
सामने उसकी | 
यों तो यह लीला अनिवचनीय है और उसके किसी भी 
अंशको QR समझना असम्मव है| पर पढ़-सुनकर जीवन 
पवित्र करके श्रीकृष्णकी कृपासे उनका दर्शन करनेके लिये 
ही साधना करनी पड़ती है तथा जिन संतोंको जो अनुभव हुआ 
है तथा ऋषि-महर्षि जो इस प्रकारकी लीलाएँ mal लिख 
गये हैं, उन्हींको आधार बनाकर मेरी तुच्छ बुद्िमें जो आयेगा, 
सकता हूँ। ' 
यह लीला अनन्त है; जो भक्त जितना ऊँचा अधिकारी 
होता है, उसे उतने ऊँचे दर्जेकी लीलाका दर्शन होता है । 
उसी seria एक प्रकारकी लीलाका उदाहरण देकर आप- 
को समझाता हूँ । श्रीकृष्णी एक लीला है, जिसे दैनन्दिनी 
लीला कहते हैं, अर्थात्‌ वह प्रतिदिन प्रातःसे लेकर राततक 
चौबीस घंटे एक-एक प्रकारकी होती है । इसीको अष्टकालीन 
लीला भी कहते हैं | खकीयाभावकी अष्टकालीन लीला दूसरी 
। यह परकोपाभावक्ो अश्कालीन लीळा बता रहा हूँ । इस 
लीछाका बहुत संक्षेपमें यह रूप है-श्रीकृष्णबी उम्र चौदह वर्ष 
कई महीने रहती है | श्रीराधारानी उनसे कुछ छोटी रहती हैं । 
उम्र इनकी अनादिकालसे है और अनन्तकालतक रहेगी | 
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इसी रूपको Faia एवं नित्य-किंशोरी'का के कहते 
हैं तथा इतने ही रूपमें सदा रहकर यह लीला अनादिकालसे 
चलती आ रही है और अनन्तकालतक चलती रहेगी । पर 
विलक्षणता यह है कि यद्यपि आधार तो एक रहेगा, पर यह 
नित्य नयी-नयी होती रहती है और नयी-नयी ही होती रहेगी, 
क्योकि असलमें यह जड-जगत्‌की ढीला नहीं है, यह है खयं 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी खरूपभूत ढीला । अतएव इसमें नित्यः 
नूतनता रहेगी ही | 

सत्ररूपसे ही संकषेपमें लिख दे रहा हूँ, विस्तार तो सारा 
जीवन छिखा जाय तो भी समाप्त होनेका नहीं हैं. । पर्द 
लीला ऐसे प्रारम्भ होती है-प्रातःकाल Peat श्रीप्रिया- 
प्रियतम सोये रहते हैं; बन्दादेवीके संकेतसे झुक-सारिका आदि 
पक्षी उन्हें जगाते हैं । जगानेके वाद सखियाँ दोनोंकी तर | 
तरहसे सेवा करती हैं | सेवा QAR बाद श्रीकृष्ण अपने पर | 
चले जाते हैं तथा रातके समय मैया यशोदा जहाँ उन्हें छह | 
गयी थीं, वहीं जाकर चुपचाप सो जाते हैं । राधारानी 
घर आकर सो जाती हैं । फिर वहाँ श्रीकृष्णको मेया | 
हैं | वे हाथ-ऐुंह धोकर दतुबन करते हैं. और गोशाळामे % | 
कर गाय Ged हैं । फिर स्नान करते हैं । इधर a | 
राधारानीको उठाती हैं! मुँह घुछाकर दतुवन आदिं गा i 
उबटन छगाती हैं, फिर स्नान कराती हैं, फिर BART, | 
हैं । इसी समय मैया यशोदाकी एक सखी राधारानीकी 8 
आ जाती है कि “चलो, मैया तुम्हें रसोई बनानेके छि 


i 
{ 
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रही है |! उनकी साससे कहकर वह उन्हें ले जाती है, वहाँ 
राधारानी रसोई बनाती हैं । उनके बनाये हुए मोजनको श्यामसुन्दर 
भारोगते हैं । राधारानीके द्वारा मया रसोई इसीळिये बनवाती हैं कि 
इनके हाथकी रसोईको र्‍यामघुन्दर बड़े प्रेमसे खाते हैं तथा राधा- 
रानीको यह वर मिलता हुआ है कि जो इसके हाथको रसोई खायेगा, 
उसकी आयु बढ़ेगी | यशोदा सोचती हैं कि मेरा लल्ला बहुत दिन 
जीयेगा, इसीळिये नित्य इन्हें ' प्राथना करके gaat हैं । ३सके 
बाद मैया खयं बहुत तरहसे कहकर राधारानीको भोजन कराती हैं | 
फिर स्यामछुन्दर गाय चरानेके लिये वनमें जाते हैं तथा राधारानी 
एवं सल्या बनमें झूल चुननेके बहाने तया सूर्य-पूजाके बहानेसे 
वनमें चली जाती हैं | वहाँ बृन्दादेवीका सारा प्रबन्ध ठीक रहता 
दै | श्रीकृष्ण भी सुंकेतपर पहुँच जाते ६ | वहां मिलन होता E एवं 
ढाई पहरतक तरह-तरहकी ढीला होती है । इसके बाद स्यामसुन्द्र 
बनमें अपने सखाओंके पास चले जाते हैं और राधारानी घर लौट 
आती हैं । वे फिर इयामसुन्दरके लिये रसोई बनानी हैं, स्नान करती 
हैं तया श्वृज्धार करके अपने महलकी अटारीपर च इकर स्यामशुन्द्रके 
E aAA बार देखती हैं । सायंकाळ होनेयर श्यामतुन्दर 
aed हैं, सत्रियोंकी भीड़ an जाती दे । मैया स्यामसुन्इरको 
maa लेकर उनका सुंदर चूमनी हैं, शरीर Nan स्नान करतो हैं, 
सखाओंके साथ उन्हें कुछ जलपान करानी हैं । ge गाय 
दुहने चले जाते हैं, गाय दुहकर लोटते हैं तथा तन्दवाबा आदि 
बड़े-बड़े गोपोंके साथ AGH भोजन करते हैं । भोजन AAG 
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नन्दवाबाका दरवार oat है, sad खूब नाच-गान होता 
है । नन्इबावाके दोनों बगलमें बेठकर श्रीकृष्ण एवं दाऊजी तमाशा 
देखते हैं | फिर मैया श्यामसुन्दरको बुला लेती हैं तथा दूध पिलाकर ' 
एक कमरेमें सुला देती हैं | जब मेया चली जाती हैं तत्र श्यामसुन्दर 
चुपकेसे निकलते हैं और जहाँपर संकेत बधा होता है, वहाँ जा 
पहुँचते हैं । इधर राधारानीके पास मेया यशोदा बहुत-सी भोजन- 
सामग्री भेजती हैं | सखियाँ चालाकीसे श्यामछुन्दरका अधराब्रुतसिक् 
प्रसाद भी ले जाती हैं | राधारानी एवं सखियाँ भोजन करती हैं, 
फिर AAR करके बृन्दादेवी दासीके पीछे-पीछे छिपी हुई वहाँ 
पहुँचती हैं | श्यामसुन्दर एवं श्रीराधाका मिलन होता है । वहाँ 
ढाई पहर राततक तरह-तरहकी Gat, वनविहार, जलविहार एवं 
भोजन आदि करके किसो gat प्रिया प्रियतम Gam करते 
हैं । दूसरे दिन प्रातः उठनेकी ढीला पहले लिखी ही गयी है । इस 
प्रकार प्रतिदिन अनादिकाळसे यह ster चळ रही है और अनन्त- 
काळतक चल्ती रहेगी | जिन भक्तोको इस लीलाके दशन हुए हैं, 
उन्होंने बहुत ही सुन्दर वणन किया है तथा बहुतोंने साधनाके लिये 
भी इस Serer विस्तार किया है | ग्रन्थ भरे पढ़े हैं | अगणित 
साधक अवतक हो चुके हैं ओर न जाने किन-किनको दान भी हो 
चुके हैं | जो वाणीमें आ सका दै, उसका भी बड़े संकोच और 
संक्षेपसे उन्दने वर्णन किया है। aera तो यह सर्वश्रा अनिर्वचनीय 
लीछा है | मन-बुद्धिकी सामध्य नहीं कि इसे समझ सके | 
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भगवान्‌की असीम कृपा प्राप्त करके लाखो-करोडो भक्तोमें कोई बिरे 
भक्त इस लीलाका अनुभव कर पाते हैं | बड़े-बड़े ऋषि-महर्षि न 
जाने कितनी तपस्या करते हैं; तब कहीं जाकर इसमें प्रवेश करनेका 
अधिकार प्राप्त होता है | अवश्य ही जो सवथा सम्पूर्ण रूपसे अपने- 
आपको श्रीप्रिया-प्रियतमके चरणोंमें न्योछावर कर देता है, उन्हींकी 
SUN ही एकमात्रनिभर हो जाता है, उसके लिये उनकी कृपासे ही 
इसका दशन सुलम हो जाता है | 

प्रतिदिन नयी-नयी ळीला होती रहती है और जब साधकका 
'मन फेस जाता है, तब तो एक लीला ही प्रतिदिन नयी हो जाती 
2, उनका मन हटना ही नहीं चाहता | यह तो ध्यान होनेपरकी 
अवस्था है । मैं तो बहुत साधारण व्यक्ति हूँ--न मेरा मन स्थिर हुआ 
है, न ध्यान ही लगा है, न दशन इए हैं | श्रीकृष्णकी कृपासे ये बातें 
सुनने-पंढ़नेको मिल गयीं, यही मैं अपने लिये अत्यन्त सौभाग्यकी 
बात समझता हूँ तथा जीवनको पवित्र करनेके लिये एवं आप प्रेमसे 
सुनते हैं, इसलिये सुनाता हूँ। | 

७७. जैसे एक लीला फिल्मकी रील है- 


&, aN 
Iejpbnitkb | } Sacer 
रन 
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अनादिकालसे जो लीलाएँ हुई हैं ओर अनन्त काळतक जो 
लीला एँ होंगी, वे सव-की-सब भगवानूके शरीरमें वतमानकी तह 
फिल्मकी भाँति सजी Geet हैं | अब यही फिल्म वूमेगा और भक्तकी 
जो इच्छा होगी, जो लीला वह देखना चाहेगा, भगवान्‌की इच्छासे 
उसी लीलावाळा हिस्सा घूमकर उसके सामने आ जायगा | जब 
उद्धव पहले मिले, तव उनका अधिकार कुछ कम था | इसळिये 
पहले वियोगकी लीळा उन्हें दिखायी पड़ी | फिर श्रीगोपीजनोंका 
दर्शन होनेके बाद उससे भी परे एक अत्यन्त बिचित्र लीला है, 
जिसमें यद्यपि संयोग-त्रियोग दोनों होते हैं, फिर भी जो अत्यन्त 


विलक्षण है, उसीमेंकी पहली, संयोगको लीला उन्हें देखनेको मिली 


और उन्होंने देखा कि श्रीकृष्ण तो यहीं हैं, यहाँसे कहीं गये ही 


नहीं | इससे और भी परेकी लीळा थी; किंतु सबको saat थोडे | 


ही देखा था | 


जब श्रीगोपीजनोंकी कृपासे वढ अधिकार प्राप्त हुआ; श्रीकृष्ण 
ga गोपीजनोंके प्रेमका प्रभाव कुछ-कुछ विदित हुआ एवं श्रीकृष्णकी 


कुछ अत्यन्त परेकी लीलाओंके दशन उन्हें होते हैं, तब उद्भवकी | 
आँखे खुळती हैं. और वे यह प्राथना करते.है कि “हे विधाता ! zat 
मनुष्यका शरीर मिलना तो gen है; याद मुझे तुम एक झाडी, | 


ळता, घासका तिनका ही बना दो तो फिर तो मेरा काम ब्रन जाय । 
श्रीगोपीजनोंके चणणोंकी धूलि मुझपर उड-उइकर पड़े और 4 
कृताथ हो जाऊं, बस, इतनी दया कर दो--- 
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आवत जात सुभाय परे मो पे परछाहां॥ 
सोऊ मेरे बस नहीं, जो कछु करौं उपाय | 
मोहन होहि प्रसन्न जो, तो बर मागउँ जाय ॥ 

कृपा करि देहि जो । 

“हाय ! मैं केसे इस ब्रजमें लता वन जाउँ ? अरे, कम-से- 
कम gan श्रीगोपियांकी nei तो इस प्रकार पड़ 
जायगी; बस, इतना ही मेरे fer बहुत है । पर हे भगवन्‌ ! 
मैं क्या करूं, यह तो मेरे वराकी बात नहीं है | मेरा अधिकार 
होता तो अभी यहीं लता बनकर में सदाके लिये रह जाता । 
हाँ, यदि मोहन, प्यारे श्यामसुन्दर प्रसन्न हो जायें तो मेरा 
काम बन जाय | में उनसे जाते ही यही ate कि 'हे गोपी- 
नाथ ! में तुमसे कुछ भी नहीं चाहता; केवल इतनी कृपा कर 
दो कि मैं ब्रजमें एक लता बन जाऊँ |? पर मेरा भाग्य, पताः 
नहीं, ऐसा होगा या नहीं | पता नहीं श्यामसुन्दर मुझे यह वर 
: कि नहीं |” यह दशा हुई थी तब, जब श्रीगोपीजनोंके. 
दशन sett हृए । इतना होनेपर भी उद्भवको लीलामें 
प्रवेश करनेका अधिकार नहीं प्राप्त हुआ; केवल दशन-दशन 
इए, सो भी थोड़े-से अंशके ही | 


यह बड़ी विलक्षण वात है कि ये ब्रजलीलाएं एक-से-एक 


RR हैं | इनके विषयमें यह कहा ही नहीं जा सक्ता कि. 
अपुक सबसे परेकी लीला है; क्योंकि सबसे परेकी ढीला तोः 
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अनादिकालसे जो लीलाएँ हुईं हैं और अनन्त काळतक जे 
छीळाएँ. होंगी, वे सब-की-सब भगवानके शरीरमें वतमानकी ताह 
फिल्मकी भाँति सजी रक्‍्खी हैं | अब यही फिल्म वूमेगा और भतती 
जो इच्छा होगी, जो Het वह देखना चाहेगा, भगवान्‌की इच्छा 
उसी छीछाबाछा हिस्सा धूमकर उसके सामने आ जायगा | जब | 
उद्धव पहले मिले, तब उनका अधिकार कुछ कम था | gare 
पहले ब्रियोगकी लीळा उन्हें दिखायी पड़ी । फिर श्रीगोपीजनोंका | 
दशन होनेके बाद उससे भी परे एक अत्यन्त विचित्र लीला है 
जिसमें यपि संयोग-बियोग दोनों होते हैं, फ़िर भी जो at 
विलक्षण है, उत्तीमेंकी पहली, संयोगको लीळा उन्हें देखनेको म्लै | 
और उन्होंने देखा कि श्रीकृष्ण तो यही हैं, यहाँसे कहीं गये ही 


नहीं । इससे और भी परेकी लीळा थी; किंतु सबको उद्भवने. थोड़े 
ही देखा था | : । 


_ अन श्रोगोपीजनोंकी कृपासे वश अधिकार प्राप्त हुआ; शरण | 
एबं गोपीजनोंके प्रेमका प्रभाव कुछ-कुछ बिदिन हुआ एवं ATA | 
उठ अत परेकी हीठाओंके दान उन्हें होते हैं, तब उदी | 
ऑल खुळी हैं और वे यह प्राथना करते हैं कि 'हे विधाता ! 
मनुष्यका शरीर मिलना तो दुलभ है; यदि मुझे तुम एक a | 
छता, धासका तिनका ही बना दो तो फिर तो मेरा काम बन जर! 

eta Ie मुझपर उड़-उड्कर पड़े शी. | 
छताथ हो जाऊं, बस, इतनी दया कर दो-- 
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आसामहो चरणरणुजुषामह स्यां 


Tat किमपि गुल्मलतोषधीनाम्‌ N 


कसे होड ga लता बेलि sea बन माहीं। 
sanaa जात सुभाय पर मा प RRT ॥ 
सोऊ मेरे बस नहीं, जो कछु करौं उपाय । 
सोहन होहिं प्रसन्न जो, तौ वर मागउँ जाय ॥ 

कृपा करि देहि जो । 

“हाय ! मैं केसे इस ब्रजमें टता बन जाउँ ? अरे, कम-से- 
कम gan श्रीगोपियांकी nel तो इस प्रकार पड़ 
जायगी; बस, इतना ही मेरे लिये बहुत Fi पर हे भगवन्‌ ! 
मैं क्या करूँ, यह तो मेरे वशकी बात नहीं है | मेरा अधिकार 
होता तो अभी यहीं लता बनकर में सदाके लिये रह जाता । 
हाँ, यदि मोहन, प्यारे ऱ्यामसुन्दर प्रसन्न हो जायं तो मेरा 
काम वन जाय | में उनसे जाते ही यही मॉँगूँगा कि 'हे गोपी- 
नाथ ! में तुमसे कुछ भी नहीं चाहता; केवळ इतनो कृपा कर 
दो कि मैं ast एक लता बन जाऊं |? पर मेरा भाग्य, पताः 
नहीं, ऐसा होगा या नहीं | पता नहीं इयामसुन्द्र मुझे यह वर 
3 कि नहीं |” यह दशा हुई थी तब, जब श्रीगोपीजनोंके. 
दशन उद्धवको हुए। इतना होनेपर भी saat लीलामें 
प्रवेश करनेका अधिकार नहीं प्राप्त हुआ; केवल दशन-दरशन 
इए, सो भी थोड़े-से अंशके ही | 

यह बड़ी विलक्षण वात है कि ये ब्रजद्लोलाएँ एक-से-एक 
RR हैं | इनके विषयमें यह कहा ही नहीं जा सकता कि. 
अपुक सबसे परेकी लीला है; क्योकि सबसे परेकी लीला तोः 
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ati तब कही जाय जब कि कोई सोमा हो | जब ळीला अनन्त 
है, भगवान्‌की सवथा खरूपभूता है, तव वह नयी-ही-नयी 
होती जायगी, एक-से-एक विलक्षण आती जायगी; जितना 
ऊँचा अधिकारी होगा, उसके सामने उतने ही ऊँचे wel 
लीला आयेगी | शाख्नमें आजतक . जिन-जिन ANN _ 
वणन हुआ है, वह तो बहुत हवी थोड़ा है | बहुत-सी ऐसी Bay | 
हैं कि जिनका वणन होना हो असम्मव है | तथा ऐसी भी बहुत- 
सी लीलाएँ हैं, जिन्हें आजतक किसीने नहीं देखा है । वेसा 
कोई ऊँचा भक्त हो जाय तो वह बिल्कुल नयी और सबसे ऊंचे | 
स्तरकी लीछा भी देख सकता है । हाँ, एक बात अबश्य है. कि | 
जिसको जिस लीलाका दशन होता है, उसको यह प्रतीति नहीं | 
aldt कि ‘ei aa कुछ देखना बाकी रह गया है ।' जैसे समुद 

में इब TAK ऊपर-नीचे, वाहर-भीतर cece दीखता है? | 
उसी प्रकार सच्चिदानन्दमय लीला-सिन्धुमें इव जानेर 
चह खयं ढीलामें तन्मय हो जाता है, अत्र उसे यह ज्ञान थोरै 
रहता है कि अभी कुछ वाकी है | पर जैसे समुदरमें विचित्र | 
विचित्र इतनी बड़ी ae उठती हैं कि जिनकी “कोई तुलना | 
नहीं; किसी वमे ऐसी ag आती हैं कि वैसी हजारों बके | 
इतिहासमें नहीं मिलतीं। वैसे ही ढीछासिन्धुमें भी ऐसी-ऐसी | 
तरङ्गं आती हैँ कि उनके प्रकट होनेपर पहली फीकी दो जाती ; 
है; फिर दूसरी ses प्रकट होनेपर पहली फीकी हो जाती | 
है; तीसरी लीढाओंके प्रकट होनेपर दूसरी फीकी पड जागी | 
है; और चौथी प्रकट हुई कि तीसरी फीकी पड़ जाती है! 


करीत (कट 
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तरङ्गोंकी कोई सीमा नहीं किं कव कैसी तरङ्ग आकर gÈ 
वाळीको फीकी-छोटी बना दे। वेसे ही भगवानूकी ढीळाका 
कोई हिसाव नहों। न जाने कत कोई ऐसी विलक्षण Hay भगवान्‌ 
मकर करेगे कि पहूलेवाळी सब-की-सब फीकी हो जायगी l 
& पर फीकीका यह अथ नहीं कि पिछली ed मन उपरत at 
जाय । भगवानूकी प्रत्येक लीला ही अनन्त असीम सोन्दर्यसे 
भरी है । यहाँ तो तुलनात्मक दृष्टिसे यह बात कही गयी है। 
ete? साधना इसी वातकी करनी पड़ती है कि चाहे 
| जेसे हो एक बार ळीला-समुद्रमें जाकर ga तो जाय॑ँ। फिर 
। तो तरङ्गं आयेंगी ही । उद्धव भगवानके सखा थे, उन्हें सख्य- 
4 रसका आनन्द प्रास था। पर भगवान्‌ तो कृपाळु है । उन्होंने 

देखा--विचारा केवळ सखा ज्ञानका आनन्द एवं मेरे सखापन- 
| झा आनन्द ही पाता है; अब इसे ब्रज भेजकर कुछ इससे भी 
| परेका जो आनन्द है, वह दिखलाऊँ। उद्धव गये | पहले तो 
| उन्होंने ज्ञानकी चर्चा की; पर इसके बाद जब गोपियोंकी 
| पासे _गोपियोंकी विरह-छीळाके दशन इए, तब उनके होश 
उड गये हायर | मेरा जीवन तो व्यर्थ गया | उस पश्चात्तापका 
| a फल हुआ वि श्रीगोपियोने और भी कृपा की तथा 
BS उससे भी उंची एक लीलाका थोड़ा-सा अंश दिखलाया। 
T वाद और भी कृपा हुई होगी,. हमलोगोंको उसका क्या 


परे इतनी बात इसीलिये इई थी कि उद्धवको श्रीकृष्णका 
जुका था | फिर WaT कृपा करके WS 
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स्तरोंकी बात उन्हें दिखायी, सुनायी । इसी प्रकार जेसे भी 
हो, एक वार श्रीकृष्णका साक्षात्कार मनुष्यको कर लेगा 
चाहिये | फिर मुहर लग जाती है । जब एक n 
साक्षात्‌ हो जाता है, तब उसे 'पास? मिल जाता है कि भा 
यह हमारी लीछा देख सकता है । वह जितना अधिक समप 
लगायेगा, उतनी ही अधिक लीळा देख सकेगा | यहाँ समय 
लगानेका अथ है-लालसा बढ़ाना तथा श्रीकृप्णवी इंपाए 
अपने-आपको न्योछावर कर देना । वहाँ किसी राजाके सीमित 
महुळमें देखनेकी वस्तुएँ थोड़े ही हैं । भगवातूकी ठीठावाणे 
महलमें एक बार प्रवेश कर जानेके बाद फिर तो अनन्त काठ 
तक देखनेपर भी वहाँकी वस्तुएँ समाप्त नहीं हो सकतीं | न 
७८.मान लीजिये एक बहुत बड़ा सत्राट È । अब वह जत | | 
समय दरबारमें रहता है, उस समय उसका रोव संबपर छ 
इता है । पर जब वह महलमें जाता है, तब वच्चा 
दाढी पकड़कर खींचता है और रानी उसकी सेवा करती दै। 
रानी यह जानती अवश्य है कि मेरे पति व्हे मारी सी: 
हैं, पर वहाँ रानीके मनमें उसके सम्राटपनका रोब नहीं रहत! 
वहाँ तो सम्राट्‌ उसके प्रियतम पात हैं । सम्राट हैं zeal 
महृलमें तो उसके खामी हैं, उनपर उसका अधिकार È । © 
दरबारका कानून, बठना-उठना, बातचीत gaara 
सव मयांदासे सीमित रहता है; वहाँ amaa ( ऐर र 
बात-वातमें रहेगा | पर महलमें ga नियम ही दूसरे होते 7 
वहाँ केवळ घर-गृहस्थीका प्रेममय नियम होता 2 | मार 
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के बड़े-बड़े ऊंचे-ऊँचे भक्त कोई THAN तरह समस्त विश्वकी 
संभाळ रखते हैं, कोई बहुत बड़े अधिकारीकी तरह काम करते हैं, 
यहाँतक कि युवराजकी तरह, भगवानूके पुत्रकी तरह अधिकार 
रख सकते हैं, पर इतना अधिकार रखकर भी राजमहळकी निर्वाध 
स्थितिका उनको कुछ भी पता नहीं हो सकता; वे राजरानी, 
पटरानीको देखतक नहीं सकते-जानतक नहीं सकते किं उनकी 
शकळ-मरत केसी है ! 
भगवानका द्रारकाका रूप, मधुराका रूप, अयोष्याका रूप-- 
ये सव ऐश्वयके रूप हैं | aga ऊँचे-ऊँचे संत उनकी इस ऐश्वय- 
Hort स्थान पाकर भगवान्‌की तरह-तरहकी सेवा करते हैं । पर 
{Tara जो रूप है, वह राजमहलका रूप है तया जेसे 
राजमहलकी एक दासी भी राजमन्त्रीको ही नहीं, युवराजतकपर 
| आज्ञा चला देती है, वैसे ही श्रीगोपीजनोंको आज्ञा ब्रह्मा-विष्णु- 
| महदेशतकपर चलती है | अवश्य ही जिस प्रकार राजमहलमें दिन-रात 
| आनन्दित रहनेवाळी राजरानियोंको, दासियोंको यह अवकाश नहीं कि 
राज्यमें क्या हो रहा है यह देखें, वैसे ही मधुर लीळामें जिन्हें स्थान 
ë ग्राप्त हो जाता है, उनको उस अनिवचनीय आनन्दसे छुट्टी ही नहीं 
| मिलती कि जाकर देखें-बाहर राज्यमें क्या केसे हो रहा है । 


जो रात-दिन श्रीकृष्णको tat बेठे देखता हैं, उसे क्या 
कि ये ही श्रीकृष्ण weed जाकर न जाने क्या-क्या करते 
| वह तो दिन-रात दरबारी कानूतकी मर्योदामें रहता है | 
Witt जो ger होती है, उसमे उसका मन पगा 
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हुआ होता है | 

aa साँस हुई कि महळकी रानियाँ अठारीपर wear 
राज्यमें क्या हो रहा है--यह्द देखना चाहें तो देख सकती हैं, 
पर Use कोई भो उनको देख नहीं सकता । वेसे ही जे 
मधुर छीलाके भक्त हैं, वे कभी इस प्रापश्चिक जगत्‌की ae | 
तथा ऐश्रयमयी लीलाको देखना चाहें तो देख सकते हैं| 
पर जो दिन-रात मिश्रीके wat चख रहा है, उसका गुड़प | 
मन थोड़े ही चलता है | वह तो ऐसे विलक्षण आनन्दमें छक्षा | 
रहता है कि क्या पूछना | उसको ऐश्वयंकी बात gat 


कहनेकी भी फुरसत नहीं होती । 
यद्यपि इसके छिये छोकमें कोई दृष्टान्त नहीं, फिर मी | 
समझनेके छिये समझें कि जैसे राजाकी रानीकी स्पेशल गाडी | 
कहीं जाय तो राउ्यके मन्त्री आदि बड़े-बड़े अफसर सव 
्रबन्ध करते हैं । सारा प्रबन्ध उन्हींका रहता है तथा उनके | 
प्रबन्धमें ही स्पेशल जाती है । पर राजमन्त्री यह जानता दै | 
कि मेरा प्रबन्ध रहनेसे क्या हुआ, ये हैं तो राजमहल्की 
पटनी | मेरा अधिकार तो ये इसळ्यि मानती हैं कि मेण | 
- आदर बढे | पर वस्तुत: मैं तो इनका चाकर हूँ । ठीक उती 
प्रकार यदि मधुर लीळामें स्थान पाया हुआ कोई भक्त या 
जा क हो तो उसकी देख-रेख ब्रह्मा, विष्णु, A i 
al x y करते हैं, पर यह समझते हुए कि ये प | 


` जो वैसे भक्त हैं या अवतार लिये हुए हैं, वे सत्र ae 
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मानते ह; पर उनका यहाँका कानून मानना बसे ही है, जैसे 
राजरानी सर करने निकले ओर मन्त्रीके प्रबन्धमें उसे रहना 
पड़े । मन्त्रीने जहाँ जैसे रहनेकी, खानेकी व्यवस्था की है, 
उसी व्यवस्थाका राजरानी पाळन करती है । पर यह सब करते 
इए भी जेसे वह अपनेको इनके शासनसे संथा परे समझती है, 
बसे ही ऐसे जो कोई Bes भाग्यवान्‌ संत होते हैं अथवा अवतार 
लिये होते हैं, वे यहाँ इस संसारके कानूनका ठीक-ठीक पालन तो 
करते हैं, पर वस्तुतः वे अपनेको इस राज्यके शासकोंकी 
शासनव्यवस्थासे परे अनुभव करते हैं | 


कल्पना कीजिये-सम्राइको मजाक सूझे और इसकी इच्छासे 
कोई महलकी रानी वेष बदलकर राज्यमें TR] अब कोई 
राजाका चपरासी हो, उस बेचारेको तो पता है नहीं कि यह 
mA रानी हे, वेप बदले हुए है । अव सम्राटका रानीके 
लिये संकेत है कि “तुमको वेष बदलकर जब दरबारमें हम 
रहें, तब आना होगा |! अब जब वह रानी जायगी, तव 
| चपरासी तो उसके साथ भी वही व्यवहार करेगा, जो वह 
। सबके È करता है | ठीक उसी तरह पहले आदेश लायेंगा, 
तब द्रवारमें प्रवेश करने देगा | वहाँ दरबारमें भी केवळ सम्राटको 
ही पता है कि यह तो हमारी रानी है, वेष बदले हुए यहाँ 
आयी है; ओर लोग तो जानते भी नहीं कि यह कौन है ? 
रानी वहाँ cant खूब ठाटसे, ढंगसे बात करती है; पर 
मन-ही-मन वह भी da है -तथा सम्राट भी उसपर हुकुम 
हैं, पर मन-ही-मन खूब हँसते हैं। इसी प्रकार 
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भगवान्‌ भी कभी-कभी लीला किया करते हैं । 

एक बहुत सुन्दर लीला आती है--भगवान्‌ द्वारकामें गद्दी 
पर बैठे हैं तथा ga ग्वालिनें दहीके neh लिये दरबारमे 
आती हैं। भगवान्‌ तो सब जानते हैं-पहले अदबसे बात होती 
है | फिर गोपियाँ कहती हैं कि “चलो वृन्दावनमें, यहाँ गद्दीसे 
उतरो ।' सारा दरबार ठक हो जाता है कि भला, ये गँवारी 
ग्वालिनें कितनी बढ़-बढ़कर बातें कर रही हैं । श्रीकृष्ण थोड़ा 
ओर भी रंग जमाते हैं | गोपियाँ कहती हैं कि ea राधारानीकी 
दासियाँ हैं; यदि सीघे मनसे नहीं चलोगे तो फिर दस्तावेज 
निकालना पड़ेगा !? ( श्रीक्षण्णने एक दस्तावेज लिख दिया 
था कि मैं आजोत्रन राधारानीका गुलाम रहुँगा । ) श्रीकृष्ण 
खूब इज्जत करते हैं कि हमें याद नहीं कि हमने कहाँ 
क्या दस्तावेज लिखा है । फिर गोपियाँ दस्तावेज निकालकर 
श्रीकृष्णणी सही Kae हैं और गद्दीसे उतार देती È | 
सारा दरबार चकित रह जाता है । श्रीकृष्ण पीछे-पीछे चल 
पड़ते हैं | अब सोचिये, बृन्दावनके महलकी दासी उनकी 
इच्छासे ही द्रबारमें आती है तथा तरह-तरहकी लीला 
करती है, पर लीला देखकर यह अनुमान भी नहीं हो सकता 
कि ये ही राजराजेश्वर श्रीकृष्ण बृन्दावनकी गोपियोंके दास 
हैं | ये अप्रकट diet प्रेमी भक्त संतोंके नेत्रगोचर होती हैं! 
प्रन्थोमें पूरी नहीं पायी जातीं | 

और ये det कुछ इतनी ऊंची हैं किं मन जवतक 
बिल्कुल पवित्र नहीं हो जाता, तबतक इनके रहस्यका अनुमान 
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eral भी बड़ा ही कठिन होता है | किसी भी दृष्टन्तसे इसके 
वास्तविक रहस्यको समझा नहीं जा सकता | 
७९. भगवान्‌की डीळाएँ अनन्त हैं | उनमें किसोमें भी मन 
ढग जानेपर at महीने-के-महीने बीत जाते हैं, एक ही ध्यान बेधा 
रह जाता है | पता ही नहीं लगता कि क्या हो रहा है । समाधि . 
हो जातो है परंतु जबतक ऐसी अवस्था नहीं हो जाती, तवतक 
wae मनको RA करनेके लिये दस-बारह ढीळाऐँ चुन लेनी. 
चाहिये तथा खूब कड़ाईसे समय बाँध लेना चाहिये कि इतने समयसे 
लेकर इतने समयतक यह लीळा, फिर यह लीला, फिर यह | इस 
प्रकार जागनेसे सोनेतक मन-ही-मन चिन्तनका तार चलता रहे । 
| बाहर तो पुन रहे हैं, पोथी पढ़ रहे हैं, कितीसे बात कर रहे हैं 
अथवा बेठकर नामजप कर रहे हैं, पर भीतरका काम भी चढते 
ही रहना चाहिये । खूब चेष्टा करनेसे भगवान्‌की कृपा होनेपर ऐसा 
बड़ी आसानीसे हो सकता है | 
वेष्णव-सिद्धान्तका तो यह एक निचोड़ है कि भक्त भगवानसे 
š एक सम्बन्ध जोड़ ले | भगवान्‌ हमारे खामी हैं, मैं उनका दास 
हैं। भगवान्‌ हमारे सखा हैं, मैं उनका मित्र हूँ । भगवान्‌ हमारे पुत्र 
मैं उनका पिता हूँ | भगवान्‌ हमारे पति हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ । 
भगवान्‌ हमारे प्रेमास्पद प्राणनाथ हैं, मैं उनकी प्रेयसी हँ | कहनेका 
| प्राय यह है कि जो सम्बन्ध प्यारा ळो, मनको खीचे-बस,उसीको 
| + बार इृढ़ करके जोड़ ले और फिर ठीक उसी भावके अनुसार 
प्रे Ao Ajo ११-- 
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चौबीसों घंटे सेवामें लगा रहे। भगवान्‌ तो सवज्ञ हैं, जित क्षण 
कोई उनसे सम्बन्ध जोइता है, ठीक उसी क्षण वे उसके उती 
सम्बन्धको खीकार करके उसके लिये वही बनकर आनेके लिये 
सेथार हो जाते हैं Aea तो होता है हमारी उत्कण्ठाकी कमीके 
कार | ययी उत्कण्ठा, जैसे-जेसे मजन-स्मरग वढता है, वेसे-बेसे 
अन्तःपरण शुद्ध होनेपर बढ़ने लगती है ओर जिस क्षण उत्कण्य 
पूरी हुई कि उसी क्षण बढ़ी बनकर भगवान्‌ उसके सामने प्रत्यक्ष 
आ जाते हैं और फिर उस दिनसे वह aa पुरुषोंकी 
गणनामें आ जाता है । 

लीलाचिन्तन करते-करते AÀ भगबान्‌की कृपासे करे 


बिचित्र-विचित्र घटनाएँ हो जाती हैं । मान लें, आप ध्यान कर रदे | 


हैं, मोजनको लीला चल रही है । बडे, पकौड़ी, साग एवं तरह 
तरद्दकी fort मन-इी-मन परस È हैं और भावना कर रहे 
हैं--श्रीकृष्णके भोजन कर BAR बाद अब मुझे प्रसाद मिह. 


है, उसे में खा रक्ष हूँ अब वहाँ मनमें खानेका चिन्तन a 
रहा था, पर ठीक वही मिठाई यहाँ इस मुँहमें आ जायगी | इसकी | 
अथ यह हुआ कि आज भ्यान नहीं हुआ; आज थोड़ी देके ' 


लिये प्रत्यक्ष दशन हुआ । 


कमो-कभी भक्तोंको ऐसा हुआ है कि भावनासे खीर वीं 
रहे हैं । वह गरम ज्यादा थी, चूल्देसे उतारे समय हा | 
पड़ गयी | वहाँ भान हुआ कि अँगुली जल गयी और खीरी | 


iy पर 
बतन हिलकर गिर गया । अब हो तो रहा था ध्यान; “a 
खीरका गरम कटोरा sade गिर जायगा और 
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भगवान्‌ प्रकट हो MAN | ध्यानमें ही मक्त चूल्हेपर खीर बना रहा 
था, लकड़ी जल रही थी | खीर उतारी, कटोरेमें ढाळी, कटोरेको 
उठाया, उठाते ही अँगुलीपर पड़ी, अगुळी दिली, हिलनेसे कटोरा गिर 
गया | आँख उसी समय खुल जाती है तथा देखता है कि एक 
HAA खीर गिर गयी है और भगवान्‌ हंसते हुए सामने खड़े हैं । 


मधुर भावके, गोपीमावके संतलोग तो बिचित्र-विचित्र तरहकी 
लीळा करते हैं । बहाँ तो बड़े-डोटेका संकोच ही नहीं | कमी 
चपत लगा देते हैं । श्रीकृष्ण चपत खाकर ws जाते हैं | अब 
जे गोपीभाबापन्न संत उन्हें मनाते हैं | मनाते समय स्पामसुन्दर 
तरह-तरहकी शर्ते पेश करते हैं | यह छा दो तो मानकर फिर 
तुम्हारे साथ Ba । वहाँ अत्यन्त gar लीला हुई | अब उसमें 
कुछ MERR वह लेकर देने जा रहे हैं | वह चीज तो 
मानसिक थी, पर आँख खुळ जाती है और वे देखते हैं कि वही 
चीज यहाँ इस हाथमें है | 


एक बार दो भक्त थे | वृन्दाबनकी बात है | दोनों अपनेको 
age सखी मानकर सखीका शरीर धारण करके 
È भावना करते थे । सेत्राकी साधनामें बहुत ऊँचे उठ 
गय थे | एक Raat बात है कि राधाकुण्डमें जल-बिहारकी 
छौला चल रही थी | वे उत्तोके ध्यानमें लगे हुए थे । लीला 
होते-होते श्रोप्रियाजीके कानोंका कुण्डळ aed गिर गया | 
अब संत तो यहाँ सखीके वेषमें थे। अतः उनकी सखी राधा- 
रानीफा कुण्डल MAA वे घवराकर पानीमें डुबकी मारकर 
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खोजने at | इधर ध्यानमें तो एक-दो-मिनट ही वीता था, पर यहाँ 
सात दिन बीत गये । ANA देखा कि आँखें वंद हैं, श्वास धीरे- 
घोरे चळ रहा है, सात दिन एक आसनसे a वीत गये हैं | उनके 
` एक मित्र थे | उनका नाम शायद ARA था | उनको लोगोंने 
समाचार दिया । वे खयं भी पहुँचे इए थे । उन्होंने आकर देखा-- 
देखते ही समझ गये कि यहाँ तो कुण्डलकी खोज चळ रही है | 
वस, FAA उन्हीके बगलमें वेठ गये । ध्यानमें ही वहां पहुँचे 
तथा कुण्डल, जो एक कमळकी जड़में छिपा हुआ था, उठाकः 
इनके हाथोंमें दे दिया ! कुण्डल पाकर इन्होंने उसे प्रियाजीके 
कानोंमें पहना दिया । पहनानेपर प्रियाजीने प्रसन्न होकर अपने 
मुँहमेंका पान उनके मुँहमें दे दिया | अब पान तो ध्यानमें दिया 
था, पर उसी समय आँखें Gat | देखते हैं कि मुंह पानसे भरा हुआ 
है | दोनों मित्र हंसने लग गये और लोगोंने कुछ “नहीं समझा | 
केवळ इतना ही देखा कि सात दिन वाद पान चबाते हुए उठे | 
जब दो प्रेमी साथी मिलकर ऐसी सेवाकी साधना एक साथ करते 
हैं तथा दोनों ही जब ऊंची झ्लितिमें पहुँच जाते हैँ तब एकदूसरेकी 
क्या अवस्था है, यह भगवानूकी कृपासे वे जान लेते हैं । यह योग 
बात नहीं है । यह तो साधनके साम्यकी बात है. तथा भगबदिच्छासे 
ऐसा हो.जादा है । 

जैसे गोपियाँ Age मिलनेके लिये एक साथ AR 
कात्यायनीकी उपासना करती थीं । वैसे ही यहाँ भी कोई 
कोई ऐसे भित्र होते हैं, जो मिलकर एक-दूसरेसे हृदयक्री बात 
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बताते इए साधना करते हैं । फिर उनसे एकको दूसरेकी 
अवश्थाका शयामएुन्दरकी इच्छसे ही कमी भी पता ळग जाता 
हैं; सदा ही लगे, यह आवश्यक नहीं है | 
किसीकी सच्ची लगन हो तो आसानीसे सफलता fie 
सकती है; क्योंकि भगवान्‌ सवया सर्वदा उपस्थित EIR 
चाहिये, बडी कर देंगे | पहले तो चिन्तनमें जहाँ मन ल्गा कि 
सव चाह ही मिट जायगी | पता ही नहीं ढगेगा कि चिन्तन 
ह या अस्री | चिन्तनका अभ्यास होते ही मन दिन-रात वहीं 
फसा रहेगा | आपके मनमें जो चित्र आता हैं, उसमें भी आपकी 
ही कमीके कारण सब त्रुटि है; क्योंकि आप उसे ऐसा मानते g 
कि यह तो भावनाका चित्र था । सेत्रा हुई, नहीं इई; चलो, कोई 
आ गया है तो उससे बात कर लेंगे | भगवान्‌ देखते हैं कि यह तो 
हम भावनाका चित्र मानता है, तब हम असली क्यों बनें ? नहीं 
तो, फिर गरमीके दिनोंमें आपको राधारानी एवं श्रीकृष्णको 
पंखा झळनेसे फुरसत नहीं मिले | बाहर कुछ भी करते रहेंगे, पर 
मनमें पिद्धदेश धारण किये हुए पंखा aed ही रहेंगे, वाहरके 
कामें मळे ही ate हो, पर पंखा झलना एक मिनट भी नहीं 
E | कहीं किसी झंझटके काममें फॅस गये तो इतना दुःख 
होगा कि वाप रे, हम तो मर गये | i 
जेसे«>८>>६म गरमीके कारण छटपटा रहें थे, ठीक उसी 
तरह यह माळूम होगा कि ओद ! आज बहुत गरमी है, देखो तो 
कितना पसीना श्यामसुन्द्रको आ रहा हे | और फिर यहाँ शरीर- 
का ध्यान छूटकर मनमें ही पंखा झळना चलता रहेगा | पर यह 


be 
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Raza नहीं होता कि न तो चित्र बाँधनेका अभ्यास सधा 
है और न उसमें असली श्रीकृष्णभाव है | भोजन करानेकी 
ळीलाका चिन्तन करते हुए जैसे धीरे-धीरे चवा-चवाकर हम 
प्रत्येक ग्रासको खाते हैं, वैसे ही अनुभव होगा कि यह लड है, 
इसे श्यामसुन्दरने तोड़ा, तोड़कर मुँहमें रखा, अत्र चबा रहे हैं । 
फिर मनमें आयेगा, थोड़ा नमकीन खाते तो टीक रहता ! बस, 
उंसी समय अनुभव होगा कि दही-बड़ेको तोड़कर मुँहमें रव रहे 
हैं | पर वह करनेसे होगा | आप जो मात्र करेंगे, उसी छीलाको 
दे सच्ची बना देंगे | पहले तो सुन-पढ़कर दस-त्रारह ली राओं- 
का कोस वनाइयेगा, फिर पीछे उनकी aq नयी-नयी 
Hele अपने-आप घ्यानमें आने लग जायेंगी | आप जिन 
रीविग्रहकी सेवा करते हैं, उनके साथ भी ऐसी घटना हो 
सकती है | वे सचमुच आपका भोग खा सकते हैं. सामने बेठ- 
कर खा सकते हैं; पर सारी बात इसपर निर्भर है--अठछ 
विश्वासके साथ सच्चे मनसे चाहकर पूरी लगनसे चिन्तनमें 
ळग जाय | फिर कुछ भी करना नहीं पड़ेगा । मधुर-से-मधुर 
लीळा एक-पर-एक मनमें उनकी कृपासे आयेगी और आप बस, 
देख-देखकर निहाल होते रहियेगा । फिर एक दिन यह शरीर 
छूट जायगा और उसीमें सदाके लिये शामिल हो MAT | 
पर यह 'सत्र अनन्य ळगनके साथ करनेसे होगा | 

नन्ददासजी जब मरने लगे--अन्तमें यह पद गाते हुए मरे- 


देखो, देखो री नांगर नट ? निरतत काछिंदी az 
गोबिनके मध्य, राजे मुकुट ररक | 
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काछिनि किंकिन कटि 


नददास गावे agi निपर निकर | 

अर्थात्‌ मैं बिल्कुल नजदीक खडा होकर यह लीला देख रहा 
£ | यह कहते हुए प्राण छोड दिये । आप यदि श्रीकृष्णपर 
निभर होकर साधना करें तो मन्डदासजीकी तरह मृत्यु होना 
कोन बड़ी बात है ? 

Co. MUTT और श्रंकृण्ण सत्रके सामने आते हैं, पर सब- 
को रक प्रकारकी डी दके ही दशन नहीं होते | जो जितना ऊँचा 
अधिकारी होता है, उपके सामने उतने ही ऊँवे स्तरको aay 
प्रकट होती है । पर एक EAR बात यह है कि जो भी लीला 
होती है, उसमें यह अनुभव नहीं होता कि हमें कुछ कम दर्जेकी 
लीळा देखनेको मिडी है; जिसे भी जो लीला देखनेको मिलती है 
यदि यथाथ मिरती है तो वह इतनी Rear होती है कि 
उसके लिये उसके सिवा और कुछ भी बच नहीं रहता | न यह 
जगत्‌ रहता हैं, न संसार; न कुछ और बात, बस, ' बही-बही 
रह जाती हैं | आर फिर उसोपर नया-नया रंग चढ़ता जाता है 
तथा वह रंग इतना चढता है कि बस, उसकी कोई सीमा नहीं, 
: नया-नया हो जाता है । 

जो छीलाएँ aga ही उच्च कोटिकी होती हैं, उनमें ऐश्वय 
विल्कुल नहीं होता । ज्सिके mA जरा भी ऐकश्वयकी ओर 
टान रहती हँ, उसे उन टीलाओंको सुनकर आश्रय होता है । 
भजन करते करने पहले पूण ज्ञान हो जाता है, इसके वाद वह 
UHRA gh ann है, aq मधुर दीबाओंका प्रकाश 
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होता है । श्रीशावा-कृष्णो ळीला एक-से-रक मधुर है, 
जितना भक्त ऊंचा उठता है, उतनी ही वह मधुरता गहरी | 
होती जाती है | इसकी कोई सीमा नहीं है | आजतक जितने | 
भक्त हुए हैं, उन्हें जो-जो अनुभव हुए हैं और वे जितना ai 
कह सके हैं उसीका वणन हम लोगोंको प्राप्त होता है । पर | 
वह उतना ही हो, यह बात नहीं | वह तो अनन्त है, असीम 
है | कोई उससे भी ऊँचा भक्त हो तो उससे भी ऊँची तया 
और भी विलक्षण मधुर ढीला भगवान्‌ उसे दिखा सकते हैं । 

मन किसी प्रकार भी लीछामें फेस जाय तो काम बन गया | 
सोचिये---गायोंकी कतार खडी हैं, श्यामपुन्दर ह्वथमें दोहनी 
( दूध दुहनेका पात्र ) लेकर खड़े हैं | गाये हृरी-हरी दूव चर ' 
रही हैं । ्यामघुन्द्रका सखा सुवळ पासमें खड़ा है । प्रत्येक 
गाय रंभा रही है तथा चाहती है कि श्रीकृष्ण पहले उसे दुहे । 
श्रीकृष्ण तो भक्तवाज्छाकल्पतरु हैं | एक हो समय एक क्षणमें 
जितनी गाये हैं, उतने रूपोंमें saz होकर दुहुने बैठ जाते हैं 
बछडा श्रीकृष्णी पीठ ga रहा है । गाय श्रीकृष्णका R 
सूध रही है | दूरपर श्रीराधारानी सखीके कंघेपर हाथ रख | 
यह छवि निहार रही हैं । उनकी आँखोंमें प्रेमके आप. 
भरते जा रहे हैं | 

अब इन्हीं गाय, दूब, बछड़ा--किसीमें भी मन लगा È 
ओर मृत्यु हो जाय तो इससे बड़ी सुन्दर मृत्यु और क्या होगी ! 
.. . “१० निराश नहीं होना चाहिये । कभी किसी दिन एग 
aor ऐसी घटना हो जायगी कि बस, उस रस-समुदरमे 
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ज़ाइयेगा | उसमें यह नियम नहीं कि धीरे-धीरे ऊँचा उठते-उठते 
तव होगा | कभी किसी दिन दठात्‌ कोई ऐसी कृपाकी 
आंधी आयेगी कि उड़ाकर, बिल्कुळ जमीनपरसे हटाकर रप्त- 
समुद्रके ठोक बोचमें ले जाकर पटक देगी, जहाँसे किर लौटना 
असम्भव होगा | किनारे रहे, तत्र तो किर शायद पीछे भी लोटे 
पर वड आँधी इतनी दूर उड़ा ले जायगी कि फिर जमीनका 
ओर-छोर भी दिखना बंद हो जायगा | 


श्रीमद्वागवतमें तीन उपाय कहे गये ह 

( १ ) ऐसी कृपा होनेकी वाट देखता रहे | अब हुई, अज 
हुईं, अब झो जायगी, कळ हो जायगी, इस aa तो at at 
जायगी, इस वर्षमें तो निश्चय हो ही जायगी, हो ही जायगी--- 
इस प्रकार प्रतिक्षण जिस प्रकार एक qig दिवालिया 
wal वाजी जोत जानेकी वाट जोहता है तथा सौदा करता 
ही चला जाता है, वैसे ही mran oat जो अपने 
पास है, सत्र इता चला जाय । समस्त वस्तुओंको भगवत्मेमके 
लिये होमकर कृपाकी बाट NÈ । यहाँके जूएमें तो जीत चाहे न 
भी हो, पर वह कृपा तो आयेगी ही, भगवानकी कृपाकी za 
i तो जीत होगी ही । 

(२) जो सुख-दुःख आकर प्राप्त हो जाय, उसे खूब 
a प्रण करे--पह समझकर कि हमारा ही तो किया हुआ 

( ३ ) हृदयसे, वाणीसे, शरीरसे निरन्तर भगवानको 
नमस्कार करना रहे | | rR 


` 
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८२. जो इस प्रकार जीवन विताता है, उसे मुक्ति तो 
उत्तशाधिकारके रूपमें हो मिल जाती है, vada भी उसे मिळ 
जता है । 
जब श्रीबनवात मिल्य़ो सजनी 
तब तीरथ आन गर्‌ न गए। 
उब लार्डिळ लाल कौ नाम feat, 
त्ब नास न आन BI न ळण । 
qi Gake चित्त पर्यो, 
तब पायन आन नए न acu 
wa नेन लगे मन सोहन af 
तव aq आन भए न AQ 
त्रके एक बहुत पहुँचे हुए महात्मा हुए हैं--श्रीळडित- 
किशोरीजी, उन्हींका यह प्रद हे | ऐसी ही निष्ठा आगे चलकर 
रसिक भक्तोंकी हो जाती है । परका माव यह है-यदि श्रीप्रियाजीके 
कुझमें त्रसनेका--बृन्दात्रनममें बसनेका सोमाग्य मिल गयां 
तो फिर दूसरे dÀ गये अग्रा न गये। जाना, नहीं जाता 
बरावर है | समस्त साधनाका फळ तो aaah CÑ 
मिऴ गया । अब ओर तीग्रेमिं जाकर क्या होगा | दूसरी वात 
यह कि जत्र प्रिया-प्रियतम, लाडिळी-राळफा नाम मुँहसे निकड 
गया, तत्र फिर दूसरे नाम, दूसरी चर्चा मुँहसे निक्रडी यात 
- निकली | आवश्यकता ही कु? नहाँ है। तीक्षी बात, अत 
श्रीप्रिया नीके चरणक्रमर्लोमें चित्त झुककर उसमें फेस गथा 
उस रंगमें पग गया, तव फिर और किसीके चरणोंमें तिर 
नवाया या नहों नवाथा--दोनों बराबर हैं ! चौथी वातज 
wip मनमोहरुसे खग गी, नेत्र मोहुनसे जा za, तब 
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फिर दूसरा कोई अवगुण ( दोप) हुआ या नहीं हुआ, दोनों 
बरावर हें । किसी cge दृष्टे लगाना बड़ा अवगुण है, 
पर जब .वही श्रीमनमोहननरूप सुधाच-द्वमें लंग जाती है. तत्र 
परम सद्गुण वन जाता है | 
| इस प्रकार श्रीकृष्णपेमका भिखारी वस, चार लक्ष्य सामरे 
k र बढ़ता है---जगत्‌की परवा मिठाकर बढ़ता है| कौन 
| कहता दे, इसफ़ी ओर उसकी दृष्टि नहीं रहती। वह 
t सवथा जगतूकी ओरसे, समस्त योग्यताकी ओरसे 
मोड़ हर रम जाता है | प्रियतम प्रभुके नाम, रूप, ढीला, 
म--इन चार चीजोंमें | अभ्यासके द्वारा जसे हो, जिस 
कार हो, वस, एक ही चर्चा, एक ही वातावरण निरन्तर 
i रखे | लीळा सुननेके fea मिळे, सुने--नहीं मिले तो 
चिन्तन करे | बस, मन उन्हीं बातोमें रमतः रहे | श्रीगोपी जनेंके 
मकी केरी दशा होती है, इसे लिखकर तो कोई बता 
नहँ सकता | जसे sete प्रकाश हें; उसे देखकर 
कभी झयके निमळ प्रकारको नहीं देखा है, वह अनुमान 
नहीं कर सकता करि ae कितना RAS प्रकाश है । 


श्रीगोपी-प्रेमका क्या रूप है, यह ठीक-ठीक अनुमान 
आपको नहीं हो सकता | वह तो सयकी किरणोंकी तरह 
[त fete प्रकाशमय वस्तु है. ज्ञानके परेकी चीज है। 
Mat देखकर उनकी अनन्त an होनेपर ही उसका 
सरूप समजा जा सकता है | 
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निरन्तर उनके TUT रो-रोकर प्राथना करनेसे ही कुठ 
अनुभवमें, कल्पनामें आ सकता है | इसलिये लीन पढें, पुरे, 
प्रार्थना वरे, निरन्तर कृपाकी भीख मागते हो चले जॉय और 
जहाँतक वने, अत्र मनको प्राश्नके कामोंसे दूर रखनेकी 
चेश करें | | 

एकान्तमें वेठकर - रोये, श्रीप्रिया-प्रयतमके चरणोंमें ae 
क उनके सामने गेयें । सच्चा रोना न हो, न सही । झूठे ही 
जैसा भाव दो, उसीको लेकर रोयें--नाथ | इस नीरस ee 
सरस बनाओ, इस सुखे हृदयमें अपने प्रेमका एक कण 
देकर इसे भर दो | प्रभो ! अपनी ओर, अपनी कृपाकी ai 
देखकर ऐसा करो | निश्चय मानिये, वार-बारकी प्रार्थना म 
जा ही नहीं सकती | झठीको वे अपनी aoe सच्ची वा! 
देते हैं । 

८३. इस प्रकार अभ्यास आरम्म कीजिये-- 

(१) geet नकशा आपने देखा था । उसमें पह 
श्रीविशाखाका ze कहाँ है, यद देखकर कुछ # 
उस समूचे कुज्ञका चित्र बाँघिये । 

(२ ) फिर एक कदम्पके वृक्षको सुन्दर-से-सुन्दर 
कीजिये । 

( ३ ) फिर उसकी डाडियोंको देखिये । 

( ४ ) फिर उसमें पत्त लगे हैं, उन्हें । 

( ५ ) कदम्बके अन्यन्त सुन्दर फूल हैं, उन्हें | 

( ६ ) कदम्वके gn झुंड-के-झुंड काळे भौरे हैं; 
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(७ ) कदम्बकी जड़के नीचे उजळला चमचम करता हुआ 
संगमरमरका गद्य है, उसे | 
(८ ) संगमरमरका गोळाकार गट्टा चारों ओर फैला है, 
उस गोलाईका कुछ क्षण चिन्तन कीजिये | 
(९ ) अंदाज दो-दो गज चारों ओरसे चम-चम कर रहा 
है, उसका । 
( १० ) उसके नीचेकी जमीन भी संगमरमरके फडकी बनी 
हुई है, वह खूब चमक रही है; इसे देखें | 
( ११) फराके चारों ओर बेलके वृक्ष लगे हँ, उन्हें | 
( १२) उनमें बड़े-बड़े कूल खिले हैं, उन्हें | 
(१३ ) फिर चमेलीके वृक्ष हैं, उन्हें । 
( १४ ) RAN फूल लगे हैं, उन्हें | 
( १५ ) हरी-हरी दूबकी जमीन चारों ओर फैली है, उसे । 
( १६ ) उसपर कहीं स्थडकमल हैं, उन्हें | 
( 20) कहीं तगर, कहीं Fra, उन्हें | 
( १८) चारों ओर हरी-हरी झाडी दीख रही हैं, उसे । 
( १९ ) गटटेके सहारे श्रीराधारानी बेटी हैं, उन्हें । 
: २० ) नीली साडी है, यह | 
(२१ ) हाथमें कडूण है, यह | 
(२२ ) दोनों हार्थोमें कडूण हैं, उन्हें | 
(२३ ) इसके बाद अत्यन्त सुन्दर चूड़ियोंको । 
( २४ ) इसके वाद भी एक अत्यन्त सुन्दर आभूषण है, उसको । 
(२५) बाँहके पास भी सुन्दर आभूषण हैं; उन्हे । 
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(२६) पेर साडीसे ढका हैं, यह | 
(२७) मुखारविन्द शोभा पा रहा हैं, यह | 
(२८ ) सिरपर चन्द्रिका हैं, उसे | 
(२० ) चन्द्रिकामें मोतीकी झालर लटक रही है, उसे । 
(३० ) ललाटपर सुन्दर FETA गोळ लाळ बिन्दु है, उपे! 
(३१) RA पास ama कुछ बायीं ओर ऊपर चढ़ ग्या] 
है, उसे | 
(३२ ) श्यामधुन्दर उनके दाहिनी ओर हैं, Te | 
(३३) सिरपर मोर-मुकुट है, उसे | 
(३४ ) वड़ा ही सुन्दर मुख है, इस ज्ॉकोको | 
(३५) आँखें बड़ो-बड़ी हैं, उस सौन्दयको. | 
( ३६ ) आँख नीचेकी ओर हैं, इस लावण्यको | 
(३७) अङ्काबछि कुछ Bat हुई मुखपर आ गयी है 
इस Malt | 
(३८) दुपट्टा दोनों RAN लटक रहा है, यह । ` 
( ३९) दोनों डथोसे एक तागेमें कूल पिरो रहे है, ४ 
(४०) श्रीप्रियाजी भी दोनों हाथोसे झल पिरे रही 
इस मनोहर दृश्यको | 
कहनेका तात्य यह है कि एक लाइन पढ़कर उसमें 
क्या चीज आयी है, यदि उन aan एक-एक सेकंड गी 
रुककर उन्हें देख ले तो फिर छोटी ळीळामें भी चाटी 
लग जायें | अभ्यास करनेसे होता है । मेरी समझें a 
आती है तथा समस्त शाख्नोमें एत्रं Fong संतोंके 7 
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यही वात मिळती है कि मनको स्थिर करना ही पड़ेगा और खयं 
भगवान्‌ने जैसा कडा है अभ्यास और वैराग्य दोनोंको साथ-साथ 
पूरी तप्परतासे करनेसे ही काम बनता है । सच मानिये, इस 
ae मन फॅसानेके छिये विशेष परिश्रमकी आवश्यकता ही नहीं 
, ६ | यहाँ तो एकके बाद एक, एकके बाद एक, इस प्रकार मन 
जहाँ जाय, कुछ भी सांचे, उसी स्फुरणके साथ त्रजकी किसी 
चीजको जोड़ देनेसे ही ध्यान होने छग जाता है | 


मनकी जिस समय विशेष चञ्चलता हो, उस समय उसे aa 
तेजीसे नचाना ame करें | हमें डिखनेमें तो देर लगती है, पर 
चश्चलताके समय उसकी बड़ी सुन्दर दवा यह दै फि जोरसे उ दरण 
| ` करें, हरे राम, कृष्ण, गोविन्द | फिर प्रारम्भ करें राधाकुण्ड, AZA, 
viet, विशाखा, चित्रा, वेदी, नदी, यमुना, गोवधवन, गाय | इस 
प्रकार पागळकी तरह मनके सामने जो भी कोई चीज आये, उसे 
जजके भावमें जोड़ दें | मन जब कुछ भी सोचेगा, आप विचारकर 
देख लें, देखी-सुनी हुई बातको ही AM | जिस समय किसी 
: ध्यान जाय, उस समय पागलकी aE गोपी, गोपी, गोपी 
रटने ळग जायेँ ! लडकेपर ध्यान जाय--बस, ठीक at 
सुबल, श्रीदाम, स्तोक. मधुमङ्गल पागलकी तरह 
२९ | इसके वाद ध्यानमें आया घर-मकान- बस; ठीक वहीं, 
r Cp यहाँ तो श्न है, महल र. 
; रानीका Fe है । अहा! के 
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झाडी है, कोसा सुन्दर सरोवर है, केसा उपवन है | यह शब्द 
उच्चारण होते ही फिर आगे चलकर वह चित्र भी सामने आ 
जायगा | पर यह तभी होगा जत्र कि जीवनका उद्देश्य बस, एक ही 
रह जाय--चाहे मरेंगे या जीयेंगे, अब तो चौबीसों घंटे ब्रजमण्डलमें 
ही मन रमेगा, त्रजके लता-पत्र कुछ भी बनेंगे, पर अब तो बनेंगे ही । i 

इस प्रकार दृढ निश्चय होते ही श्रीकृष्णकी सारी कृपा 
साधकके ऊपर वहने लगती है | लीळा एक-से-एक सुन्दर तथा 
एक-से-एक आकषक--बढ़िया हैं, आकषक हैं, पर सभीमें मनकी 
आवश्यकता होगी ही । आप-जैसे मेरे पास आते हैं; अब यदि ऐसा 
नियम कर छे कि अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक डेढ़ घंटा जबतक 
इनके पास im, तत्रतक ये जेसे-जेसे लिखते जायंगे, उसका पूरा 
पूरा चित्र वाँधनेकी चेष्टा करूँगा ही तो फिर चौबीस घंटोंमें डेढ़ 
घंटा आपका ध्यान हो गया । इसके बाद यदि घरपर नियमसे, आज 
जिस Hert सुनें, कळ ठीक चार घंटे उसमें मन लगाना ही È 
इस भावनासे ean साधन करें, तब तो फिर पाँच-छः पेंट 
प्रतिदिन साधन होगा | तथा यदि विषयका सङ्ग नहीं हुआ, उससे 
बचे रहें, तव तो फिर उन्नति होनी ही चाहिये । पर बिना | 
तत्परताके कुछ भी होना कठिन है | | 


विषयोंका सङ्ग वह है, जो भगवानसे हटाये । जो भी १ 
भगवानके प्रात आकषण कम करे, वही विषय है | 
८४. श्रीकृष्ण तो कृपाके समुद्र हैं, उनके उन्मुख होती 


Acti ee aan! 
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कत a पक्षपात थोड़े है कि इसपर कृपा करू, 
अब सोचिये--इस समय अँधेरा हो गया है; IIN एक 
| नहीं, एक साथ अनन्त ळीलाऐ चळ रही हैं । किसीके एक 
\ कणमें मनको डुबाइये | सोचिये, श्रीराधाजीके हाथकी बनी 
इई रसोईको नन्दबाबाके साथ. श्रीकृष्ण आरोगनेकी तैयारीमें 
खड़े है, मैया यशोदा जल्दी-जल्दी कमी भीतर आती हैं, कमी 
बाहर जाती हैं ? कमी सोचती है-_ओह | दूधमें मिश्री डालना 
भूल गयी हूँ और चूल्हेके पास दौड़कर जाती हैं । श्रीकृष्ण 
होकर a महळ्में बाहरके बरामदेमें खड़े 
व प्रकट कर रहे हैं मानो उनकी न 
'चीरकर किसीको देखना चाहती हो । कः 
इधर नन्दबाबाके दरबारकी तैयारी होने जा रही है। कोई 
बाजा लेकर, कोई पोशाककी पेटी लेकर दरबारकी ओर जा 
रहा है । नन्दबाबाकी पगंडी हिल जाती है | श्रीकृण्का हाथ 
नन्दबाबा पकड़े है, अब वे चळ रहे हैं; सीढ़ियोंसे चढ़ रहे हे । 
` अब एक-एक वस्तुको यदि मन देखने लगे तो इतनी-सी बातमे 
दो बीत जायेगे । प्रतिदिन तीन-चार घंटे लीला-चिन्तनमे 
बिताना कौन बड़ी बात है और तारीफ यह है कि कहीं 
'चीजमें मन इवा कि श्रीकृष्णकी कृपा लीलाका प्रकाश 
करके मनको खींच Sit | श्रीकृष्णकी धारणा नहीं होती, न 
'सही; वैजयन्तीमालाकी धारणा, उनके किसी अङ्गकी धारणा, 
भारणा, नन्दबाबाकी पगड़ीकी धारणा भी नहीं 

Re We प्रा ४०-०७ ` 
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होगी ! होगी, अवश्य होगी । खूब शान्तिसे, अखण्ड उत्साह 
लेकर उनकी कृपासे किसी त्रज-भाव-भावित वस्तुको सोचते 
चले जाइये, फिर-तो श्रीकृष्ण खिंचे हुए, बचे हुए उसीके साथ 
प्रकट होंगे ही | ; 

८५. जैसे-जैसे बृत्तिकी मलिनता दूर होगी, वैसे-वेसे जो 


राधामाव, श्रीकृष्णभाव, श्रीराधाजीका रूप, श्रीकृष्णका रूप « 


है, उसपर नया-नया रंग चढ़ता जायगा और यह रंग चढ़ना 
कभी समाप्त हो नहीं होता--चढ़ता ही चळा जाता है, क्योंकि 
वह रूप अनन्त है | 

अमी मान ळें आप ध्यान कर रहे हैं--मीठे झीने Te 
श्रीकृष्ण वाँसुरीमें सुर भर रहे हैं, गायें पूछ उठा-उठाकर गोशाहामें 


इधर-उधर दौड़ रही हैं, नन्दबाबाके हजारों दास गायोंकी - 


वळा Ni ५ 


खड़ी हुई कतारके पास बैठकर दूध ge रहे हैं, श्रीक्ृषष्णकी | 
दृष्टि दूरपर खड़ी हुई श्रीराधारानीपर लग रही है | % % बस | 


इतना-सा ही ध्यान प्रतिक्षण नये-नये रंगमें, नये-नये भावे 


रंगता चला जायगा | इसका खरूप कुछ दिनोंके बाद ऐसा दो | 


जायगा, उस ध्यानमें और पहलेके घ्यानमें इतना गहरा 
अन्तर हो जायगा कि आप चकित रह जायँगे । ऐसे ही किसी 
भी लीलाका रंग, भाव सब बदल जायगा | एक बार पूरी वेश 


करके मनको इबनेका अभ्यासी बनाइये फिर देखेंगे-नया-नया | 


रस मिलेगा | 


- ८६. रासलीलाकी फलश्रुति है कि इसे श्रद्रापूबक gr | 


वाळा पराभक्ति प्राप्त करता È | पर “अनुश्वणुयात्‌? 
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निरन्तर श्रवण करना चाहिये | तथा श्रद्धान्वित:? अर्थात्‌ इसे 
ही एकमात्र साधन बनाकर, इसपर इढ़ विश्वास करके सुने | 
यदि लीला-श्रवणका ही आप ब्रत ले ठे तो केवळ एक यही 
उपाय इपाको प्रकाशित कर देगा; परंतु यह भी होगा पूरी 

| _ छानसे, पूरी तत्परतासे । 

रक बात सदाके छिये सभीको ध्यानमें रखनी चाहिये कि 
WTS प्रकारा होकर अधिकारानुसार प्रेम प्रात कर 
लेना चेशकी सफलतापर बिल्कुल निर्भर नहीं है । यह निर्भर है 
भावपर अर्थात्‌ इसने कितनी सत्यतासे साधनको पकड़े रहनेको 
चेश की है | बेईमानी की है कि नही-इसीपर फैसला होता है | 
८७. एक बार एक संतने कहा था कि संतोंके सङ्गमें किसी 
प्रकार टिके रहो | प्रेमी संतोंके अंदर जो प्रेमसमुद्र लहराता 
रहता है, वह बराबर प्रकट नहीं रहता, छिपा हुआ रहता है। 
` किसी दिन उसमें उफान आया, तुम पासमें रहे और तुमपर 
एक ster भी पड़ गया कि उसी क्षण बिना किसी परिभ्रमके 
WAST प्राप्त करके कृतार्थ हो जाओगे |! भाव यह था कि 
प्रेमी संतोंके संगका छाम तो ae होता ही है; पर कमी-कमी 
उनका जो भगवत्रेम है, वह बाहर प्रकट होकर बहने लग 
जाता है | सदा ऐसा नहीं होता | अब कल्पना करें, कोई सदांसे 
सङ्गमे रहता आया है । वह यदि उस क्षण वहाँ उपस्थित 
रहता तो उसे उस प्रेमके प्रभावसे भगवद्येमकी प्राति हो 


जायगी | इसलिये कोई भी दूसरी sea, दूसरी शर्ते न 
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रखकर, पैर्य रखकर संतोंका सङ्ग करना चाहिये | 

वास्तवमें बात यह है कि भगवग्नेम साधनासे नहीं मिता | 
यह तो उसीको मिलता है, जिसे भगवान्‌ या कोई प्रेमी संत 
दे टे. । मोक्ष साधनासे मिळ सकता है, पर प्रेम नहीं । महाप्रमुके | 
जीवनसे यह बात मलीमौति प्रमाणित हो जाती है । एक मक्त. है 
थे; वे बेचारे सबको प्रेममें विभोर होते देखते, पर उनको प्रेम | 
नहीं होता | एक दिन वे महाप्रभुका चरण पकड़कर रोने 
ळग गये | महाप्रभुने alors, कळ गज्जा-ल्लान करके आना |! 
कल हुआ, वे गड्ठा-लान करके आये । प्रभुने. उन्हें छू दिया | 
उसी क्षण वे प्रेमावेशसे मूच्छित होकर गिर पढ़े | सचमुच प्रेम 
कुछ इतनी विलक्षण वस्तु है कि जहाँ कहीं भी वह प्रकट होता है 
बहाँ प्राय: ऐसे ही एकाएक प्रकट होता है । श्रद्धा होनी चाहिये । 

TAO एक कथा आती है-एक राजकुमार AT | 
मनमें आया-केसे भजन होता है, श्यामसुन्द्रका प्रेम क्या वस्तु है, 
किससे जाकर पूछूँ, कौन बताये १ इसी चिन्तामें वह सो गया। 
उसके घरमें एक ठाकुरजीका विग्रह था | उन्हींके 
सम्बन्धमें खप्न आरम्भ हुआ | GA उसने देखा कि वह fare 
राधा-कृष्णके रूपमें बदल गया | वहाँ उसे arate, STE 
दीलने लगे । ake भी दीखने लगीं । फिर श्रीकृष्णने अर 
बायीं ओर -बैठी हुई एक ada vet ta ! इसे 
समान. बता छो |? वह गोपी आज्ञा पाकर att | 


राजकुमारके पास खडी हो गयी तथा. अभेद ' 
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राजकुमारका चिन्तन करने लगी । राजकुमारने देखा कि एक क्षणमें 
| ही उसके सारे भङ्ग बदल गये; उसके हाथ, पैर, सिर, मुंह, 
| सब बदल गये ओर वह एक अत्यन्त सुन्दर गोपी बन गया | 
\ उसके बाद उस गोपीने इसे एक वीणा दे दी कि 'यह लो, श्याम- 
Geet भजन घुनाओ |? उसने भजन सुनाना आरम्म किया | 
भजन छुनानेपर इ्यामसुन्द्रने प्रसन्न होकर उसका आलिङ्गन किया, 
उसे हृदयसे लगा ळ्या | इसी समय राजकुमारकी नींद खुळ गयी | 
राजकुमार रोने लग गया । निरन्तर एक महीनेतक रोता रहा | फिर 
उसने घर छोड़ दिया और बनमें जाकर, कई कल्पोंतक एक मन्त्रका 
जप, एवं युगलसरकारका ध्यान करता रहा | तब उसे सचमुच 
'गोपीका देह प्राप्त हुआ और उसे भजन सुनानेकी वही सेवा मिली | 
- - नारदजीको जब दशन हुआ तब एक सखीने सत्र सखियोंका 
परिचय दिया कि पूवेजन्ममें यह अमुक ऋषि थे, यह अमुक, इन्होंने 
यह मन्त्र जपा था, यह ध्यान किया था | उसी प्रसङ्गमें नारदजीको 
उस सखीने बताया कि जिस सखीके हाथमें बीणा देख रहे हो, वह 
z जन्ममें राजकुमार रह चुकी है ।! 
सारांश यह है कि यों तो प्रेम कल्पोंकी साधनाके बाद 
it किसी बड़भागीको मिलता है, पर जब ae प्रेम मिलनेका 
उपक्रम होता है, तब एकाएक होता है । उसके ल्यि कोई 
साधना है, प्रेम मिळ ही जायगा--यह कहना नहीं बनता । हाँ, 
R ठीक है कि सच्चे प्रेमियों या संतोंका ae अमोध होता 
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है । वह किसी-न-किसी दिन प्रेम उत्पन्न कर ही देता है | 


८८. सबसे ऊँचा प्रेम श्रीगोपीजनोंका ही है । इसी प्रेममें . 


रासलीलामें सम्मिलित होनेका अधिकार मिलता है और किसी भी 
प्रेममें नहीं | पर यह गोपीप्रेम भी सचमुच साधनाका फळ नहीं है। 
यह तो किसी गोपी-भावापत्न संत, किसी गोपी अथवा श्रीकृष्णकी 
कृपासे ही प्राप्त होता है । हाँ, कृपा प्राप्त करनेके अधिकारी समी 
हैं । श्रीकृष्णकी निन्दा करनेवाला भी कभी-कभी ब्रिलक्षण कृपा प्राप्त 
करके निहाळ हो जाता है | फिर कृपा चाहनेवाला निहाल हो, 
इसमें संदेह ही क्या है | काशीमें भारतके एक बड़े भारी वेदान्ती 
थे | उनसे बड़ा उस समय कोई नहीं था। नाम था खामी 
प्रकाशानन्दजी | दिन-रात भक्तोंका मजाक उड़ाया करते थे। 
महाप्रभु काशीमें आये, दशन हुए । दशन करते ही चित्तमें उथळ 
पुथळ मच मयी | लंबी कथा है । फिर वे ऐसे प्रेमी बने कि दिन 
रात सखीमावसे राधा-कृष्णके प्रेममें इबे रहते | जब जीवन पळटता 
है, तब ऐसे ही पलट जाता है । 


भग्द्ुणानुवाद्‌. सुननेसे मन इस योग्य होता है कि उसमे 
प्रेम प्रकट हो सके । पर झुननेसे प्रेम होगा, सुननेसे प्रेम खरीद 


छिया जायगा--यह बात नहीं है | वह तो तमी मिलेगा, जब खप. 


भगवान्‌ या उनका कोई प्रेमी संत दे दे । 


ज्ञान हो सकता है, मोक्ष हो सकता है, बड़ेसे-बड़ा परर 
साधनसे सिद्ध हो सकता है, पर प्रेम इतनी ger वस्तु è 
साधनाके He नहीं मिळता | यदि किसीको इसका एव 
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भी मिल जाय तो उसकी ऐसी दशा हो जाय कि सव चकित रह 
जाय । मुझे तो प्रेम मिला नहीं और पता नहीं, इस जीवनमें 
मिलेगा या नहीं, क्योंकि वह सौदेकी चीज नहीं है | वह तो 


| _ श्रीकृष्ण दें या कोई प्रेमी दे, तब मिले | 


८९. प्रेमी भक्तोंकी दशा विचित्र होती है | कोई-कोई चाहते 
हैं कि मैं लता बन जाऊँ | ऐसा होनेपर फिर उसमें फल छगेंगे और 
श्रीकृष्ण आयेंगे तथा अपने हाथसे उसे पकड़कर फूल तोड़ेंगे | फूल 
तोड़कर श्रीगोपीजनोंके sees ss । राधाजीके साथ मेरी पत्तियों- 
को पकड़कर खेल करेंगे और मैं Ram | धन्य है उनकी चाहना | 


त्रजकी लता बनना भी अनन्त सौमाग्यसे ही होता है । वे 
लताएँ यहाँकी तरह जड़ sae नहीं हैं | वे लताएँ चाहते ही 
गोपी बन सकती हैं; क्योंकि बृन्दावनकी सभी वस्तुएं सचिदानन्द- 
मयी हैं | वहाँ केवळ रूप भिन्न-भिन्न है, तत्त्वतः सभी वस्तुएं 
सच्चिदानन्दमयी हैं | लीलाके लिये कोई पेड़, कोई लता, कोइ पक्षी, 
कोई हिरन--इस प्रकार दिखायी पड़ते हैं । 

= मैं वार-बार nea हूँ कि बृन्दावनकी किसी भी 
RA चिन्तन कीजिये | चिन्तन करते-करते, मान छे पेड़का 
चिन्तन करते-करते ही आए मर गये और फिर पेड़ बने तो ऐसा- 
वैसा पेड, मामूली पेड नहीं बनियेगा | बृन्दावनका सच्चिदानन्दमय 
पेड़ बनियेगा और चाहते ही गोपी बनकर, सखा बनकर, जैसा रूप 
चाहियेगा, बैसा ही बनाकर साक्षात्‌ सेत्रा ARAN । 
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Qo. जैसे-जैसे साधक ऊपर उठता है, वेसे-वेसे ही मगवानका 
Rag छिपता चळा जाता है तथा शुद्ध पवित्रतम मधुर राज्यकी 
लीला एक-से-एक बढ़कर चित्तमें आती रहती है | अब श्रीकृष्ण 
राधाके लिये रोयें--यह लीला उसे आनन्द दे ही नहीं सकती; 
जिसका मन अभी ऐश्वर्यके आनन्दकी ओर आकषट होता है और सच्ची 
बात तो यह है कि वर्णन इसीलिये किया जाता है कि किसी प्रकार 
मन पवित्र हो, नहीं तो वे Sere बाणीमें आ ही नहीं सकतीं, उन्हं. 
तो कोई बिरळा भाग्यवान्‌ बहुत ऊँचा संत ही अनुभव करता दै । 


उस मधुरहीळामें श्रीकृष्ण अपने समस्त Raat भूलकर 
छिपाकर प्रियतमरूपसे लीला करते तथा ब्रजुन्दरियाँ मी उन्हें 
सवथा अपना प्राणेश्वरः ही मानती हैं | यह बात नहीं है कि उन 
भगवान्‌के खरूपका ज्ञान नहीं होता | बात यह है कि जब प्रेमका 
समुद्र उमड़ता है, तब ज्ञान छिप जाता है | वह कुछ ऐसी स्मिति 


है कि जिसकी कल्पना बड़े ही भाग्यवान बिरले प्रेमी अपने अनतरे 
दी कर पाते हैं | 


'कालाचाँद गीता? एक छोटी-सी पुस्तक है | बड़ी ही सुन्दर | 


पुस्तक है । उसमें एक we कृष्णको रोते देखकर 
रोनेका कारण पूछती है | उसीके उत्तरमें श्रीकृष्ण कहते हैँ 
“सुनो, सखि | जहाँ प्रेम है, वहाँ निश्चय ही आँखोंसे 
धारा बहती रहेगी । प्रेमीका हृदय पिघलकर आँसुओंके 
निरन्तर बहता रहता है और उसी अश्रु-जळ, प्रेमजल्में 
पौधा org होकर निरन्तर बढ़ता रहता है । सवि ' 
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मैं स्वयं प्रेमीके प्रेममें निरन्तर रोता रहता हूँ । मेरो आँखोंसे 


निरन्तर aiga धारा चलती रतो है । मेरी इच्छा नहीं 
थी कि मैं बताऊँ, पर तुमने बार-बार पूछा-तुम क्यों रोते 
हो! तो आज बात कह दे रहा हूँ । मैं अपने RAR प्रेममें रोता 
हैं; जो मेरा प्रेमी है, वह निरन्तर रोता है और मैं भी उसके fet 
निरन्तर रोता ही रहता हूँ । सलि ! जिस दिन मेरे-जैंसे प्रेमके 
समुद्रमें तुम इबोगी, जिस दिन तुम्हारे हृदयमें प्रेमका समुद्र--उसी 
प्रेमका समुद्र जो मेरे हृदयमें नित्य-निरन्तर sean रहता है, 
लहराने छगेगा, उस दिन तुम भी मेरी ही तरह बस, केवळ रोती 

.. ही रहोगी। सखि | उन आँसुओंकी धारासे जगत्‌ पवित्र होता 
` है; वे आँस नहीं, वे तो गङ्गा एवं यमुनाकी धारा हैं। उनमें 
डुबकी छगानेपरे फिर त्रिताप नहीं रहते । सखि ! मैं देखता 
हैँ, मेरो गोपी; मेरे प्राणोंके समान प्यारी गोपी रो रहो है, 
मेरी प्रियतमा रो रही है, बस मैं भी यह देखते ही रोने 
लग जाता हूँ | मेरा हृदय भी रोने ळग जाता है | मेरी प्रिया-- 
प्राणोंसे बढ़कर प्यारी गोपी जिस प्रकार एकान्तमें बैठकर रोती 
है, वैसे ही मैं भी एकान्तमें बैठकर रोता हूँ और रो-रोकर प्राण 
शीतळ करता हुँ | यह है मेरे रोनेका रहस्य |! 

z देखिये--जिस साधकका, सिद्धका, भक्तका मन 
श्रीकृष्णके ऐश्वयंको ही ve कर पाया है, वह इस परम 
मनोहारिणी लीछाका रस ले ही नहीँ सकता | उसे मगवानके यों 
रोनेकी ये बातें समझमें ही नहीं आयेंगी | 


जो झान्तमावसे उपासना करते हैं, उनके लिये केवळ 
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श्रीकृष्णका ऐश्व्यमय रूप प्रकाशित होकर रह जाता है | उन्हें 
de नहीं ज्ञात होता कि इससे परे मी कुछ और है; क्योंकि 
भगवान्‌ जिस किसीको भी जिस रूपमें मिळते हैं, उसीमें उसको 
पू्णताका अनुभव हो जाता है, कारण भगवान्‌ सवत्र सब 
ओरसे परिपूण हैं।इसी प्रकार दास्य, सख्य, वात्सल्यमाव- 
तककी प्राप्ति हो जाती है | पर यहाँतक श्रीराधाजी एवं उनके 
दिव्य भावका प्रकाश नहीं होता । वे प्रकट नहीं होतीं | जो 
इससे ऊपर उठते हैं, मधुरभाबसे उपासना करते हैं. और 
साधनाकी सिद्धि प्राप्त करते हैं, उन्हीके लिये श्रीराधाजी 
प्रकट होती हैं| वे ही इस ऐश्वयबिद्दीन परम-मनोहारिणी 
ळीलाका रस ले पाते हैं | ai 

९१. एक बड़ा सुन्दर पर है-- 

स्याम स्याम ररत राधा, स्याम ही भई री । 
Wea सखियन. सौं प्यारी कहाँ गई री ॥ 

यहाँ प्रेमकी बड़ी विलक्षण अत्रस्था होती है | श्रीराधा 
श्रीकृष्ण बन जाती हैं और श्रीकृष्ण श्रीराधा .बन जाते हँ । 
यह कविकी कोरी कल्पना नहीं, यह दिव्य चिन्मय प्रेमधाममें 
होनेवाली लीलाको अनुभव करके ` उसकी ANN 
वास्तविक चित्र खींचा गया है । प्रेमरसमें इवे हुए ब्रजके कई 
संतोने सचमुच इस दिव्य लीढाका साक्षात्कार क्रिया या 
और तब पदरचना की थी | « 


९२. म्रदासजीका प्रयाण-काले जब निकट आया, पनि 


गोस्वामी बिटटळनाथजीनें पूछा-+सूरदास | मनकी बृत्ति कहाँ दै! 
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सरदासने गाया है-- 
बलि बलि बलि बलि ङुँअरि राधिके, 
स्याम सुंदर जिन सौं रति मानी। 


ब्राण्डको आनन्द देनेवालेको भी तुमसे आनन्द मिलता है |? 
आगे कहते हैं कि “तुम लोगोंका रहस्य बड़ा ही विलक्षण है | 
श्यामसुन्दर पीताम्बर इसलिये पहनते हैं कि उसे देख-देखकर 
तुम्हारी wet इवते रहें और तुम नीलो साड़ी इसलिये 
पहनती हो कि र्‍्यामसुन्द्रकी स्मृतिमें ही gat wat |? अन्तिम 
ROTH पूछा गया---'स्रदास | नेत्रकी बृत्ति कहाँ है. १ 
उसपर गाया-- 
खंजन नेन सुरंग रस माते। x x x 
यी पद गाकर उन्होंने प्राण छोड़ दिये । ऐसी ही मृत्यु 
श्रीकृष्ण हम सबको दे | 
९३. प्रेमका आरम्भ यहाँसे होता है---'भगवानकी इच्छा 
पूर्ण हो; वे जिस बातसे प्रसन्न हों, वही हो । मुझे अनन्त 
जन्मोंतक नरकमें रखकर वे प्रसन्न हों तो wa at नहीं 
Š मुझे नरकमें भिजवा दें, मुझे जलानेमें उनको सुख 
हो तो सदा जलायें |! यह बात नहीं कि प्रेमी उपरसे खाली 
कहता ही हो; वह सचमुच नरकमें जानेके लिये तयार रहता 
है तथा यह बात भी नहीं है कि वह जानता है कि हमें नरक 


तो जाना ही नहीं पड़ेगा; कह दो, ead क्या लगता दै । 
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बड सचमुच ही नरककी ज्वालामें जलकर fam gee 
gA ath ळिये तैयार रहता है। यह ठीक है कि वह 
नरकमें नहीं जाता; पर उसके मनमें यह बात नहीं रहती कि 
मैं नरकमें नहीं जाऊँगा | 


उसके मनमें खयं शान्ति पानेकी, खयं सुख पानेकी.. 
बिल्कुल-रत्तीमर भी... इच्छा नहीं रहती । इसीलिये शाखे. 
प्रेमको पञ्चम पुरुषाय कहते हैं, इससे परे अब कोई और 


पुरुषाय नहीं है | 


९४. श्रीकृष्ण खयं किसी दिन गाकर सुना दें; फिर तो ; 


जगतका समस्त. संगीत, सारी राग-रागिनियाँ अत्यन्त तुच्छ हो जाये, 
क्योंकि यहाँकी समस्त मधुरता उनकी मघुरताके सुद्रकी एक 
बूंदके बराबर भी नहीं. है | सोचकर देखि?--गानेवालेके 
RTA आवाजमें मिठास कहाँसे आती है १ भला रेडियोमें, 


इतने गानेवालोके गलेमें जो इतना मिठास भरता है, वह खं कितना , 


मधुर गाना गाता होगा । यदि श्रीकृप्णकी मधुरतापर सचमुच 


बिश्वास हो जाय तो प्राण व्याकुळ हो जायें कि वे कैसे मिळे l: 

९५. नन्ददासजी ब्रजके एक बड़े प्रेमी महात्मा हो गये हैं | 
ये तुळ्सीदासजीके gen थे | पीछे wade eae. 
बन गये | एक let प्रसिद्ध है, गोखामी तुलसीदासजीते यह 


लिखकर भेजा-- 


कहा कमी रघुनाथमें छाड़ी अपनी बान | | 
श्रीरामचन्दर्म क्या कमी थी कि अपनी बान छोड़ 
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अर्थात्‌ रामको छोड़कर कृष्णको मजने छगे । उसीके नीचे 
ख लिखकर भेजा--( कमी कुछ नहीं, राम-कृष्ण 
सवंथा एक हैं; पर ) 
मन बेरागी है गयौ सुन बंसी की तान | 
कहनेका मतळव यह है कि कब भगवत्कृपा प्रकाशित होकर 
जीवन ऊपर उठ जायगा--यह कोई नहीं कह सकता | अतः 
' कैपाकी आशा छगाये रहना चाहिये । चाहे किसीका जीवन 
` कितना ही पतित क्यों न हो, कभी निराश नहीं होना चाहिये। 
: उनकी इपा होगी तब एक क्षणमें सारा नकशा पलट जायगा | 
९६-महात्माओंकी दृष्टि पड़ते ही क्षणमरमें जीवन सुधर 
सकता है l दक्षिणमें एक भक्त हुए हैं, उनका नाम धनुर्दास 
या | एक वेश्या थी-हेमाम्बा नाम था उसका । बड़ी सुन्दरी 
थी । उसके रूपपर वे मुग्ध थे । भगवानमें भक्ति बिल्कुल नहीं 
थी | शरीर खूब aa था । लोग उन्हें पहलवान कहते 
थे । विचारेके अन्दर कामवासना नहीं थी, रूपका मोह था। 
उसे रूप बड़ा प्यारा ळगता था । दिन बीतने छगे। रङ्गजीके 
ARA उत्सव प्रतिवषे हुआ करता था और वेष्णबाचार्य 
श्रीरामानुजजी महाराज मन्दिरमें आया करते थे | लाखोंकी 
भीड़ होती थी । कीदनका दल निकलता था । पहलवानजी 
-और वेश्याके मनमें भी उत्सव देखनेकी एक साळ इच्छा 
इई । वे लोग भी आये | कीतनमें लोग मस्त थे | मगवानकी 
a सजायी गयी थी । हजारों आदमी आनन्दमें पागल 
CUR नाच È थे | पर पहल्वानजीको उस वेश्याके मुखको 
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शोमा देखनेसे ही फुरसत नहीं थी। वे वहाँ भो एकटक उस 
वेश्या Rat ही देख रहे थे | श्रीरामानुजाचायजीकी 
दृष्टि पड़ गयी | इतने बड़े महात्माकी इष्टि पड़ी-। भाग्य 
खुळ गया | शरीरामाचुजाचार्थजी बोले--यह कौन है ! उनको 
दया आ गयी थी । छोगोंमें यह बात प्रसिद्ध थी ही । सबने 
सारा हाळ कह सुनाया | श्रीरामालुजाचायजी डेरेपर गये 
ait कहा, उसे बुला लाओ | पहलवानजी आये , श्रीरामा- 
नुजाचार्यजीने पूछा--“मेया | लाखों आदमी भगवानके आनन्दमें 
इब रहे थे, पर तुम AeA भाण्डपर दृष्टि लगाये हुए 
ये.। ऐसा क्यों ? पहलबानने बताया---'महाराजजी | में काम- 
वासनाके कारण उस वेश्याको प्यार नहीं करता, मुझे तो 
सुन्दरता प्रिय है | हवमाम्बा-जैसी सुन्दरता मैंने और कहीं मी 


नहीं देखी | इसीलिये मेरा मन aaa उसीमें फंसा रहता ` 


ap आचायजी बोले--मैया | यदि इससे भी सुन्दर कोई 
वस्तु तुम्हें देखनेको मिले तो इसे छोड़ दोगे ?? पहलवान 
बोले--महाराजजी | इससे भी अधिक सुन्दर कोई वस्तु है, 
यह मेरी समझमें हवी नहीं आता |” आप्रायजी बोले--'अच्छा, 
संच्याको मन्दिरकी आरती समाप्त होनेके बाद आ जाना | 
केवल मैं Go V पहलवानजी “अच्छाः कहकर चले गये । 
श्रीरामानुजाचायजी ARAL गये, भगवानूसे प्राथना की-- 
‘Sot । आज एक अधमका उद्धार करो | एक बारके व्यि 
उसे अपने त्रिमुवन-मोहनरूपकी एक हल्की-सी झाँकी fel 
दो |? इतने बढ़े महात्माकी प्रार्थना खाली थोड़े जाती | AG 
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संध्या समयको पहलवान आये | श्रीरामाजुजाचार्यजी cae 
कर भीतर ले गये और siting ( मूर्ति ) की ओर दिखाकर 
बोले--।देखो, ऐसा सौन्दर्य तुमने कभी देखा है ? पहलवानने 
दृष्टि डारी | एक क्षगके छिपे जन-साधारणकी दशे वस्त 
वाली मूर्ति मूर्ति नहीं रही, खयं भगवान्‌ ही प्रकट हो गये 
और पहलवान उस अलौकिक सुन्दरताको देखते ही मूच्छित 
होकर गिर पड़े । बहुत देरके बाद होश हुआ । होश होनेपर 
श्रीरामानुजाचायंजीके चरण पकड़ लिये और TIP | 
अब वह रूप ही निरन्तर देखता रहूँ--- ऐसी कृपा कीजिये ! 
fix अरामानुजा चायजीने उन्हें मन्त्र दिया । वे उनके बहुत 
प्यारे शिष्योंमें तथा एक बहुत पहुँचे हुए महात्मा इए । 
आज भी ऐसी घटनाएँ होती हैं, पर लोग जान नहीं पाते, 
यत्किचित्‌ जाननेपर भी अन्तःकरणकी मळिनताके . कारण 
विश्वास नहीं कर पाते | 
. . ९७. मूरदासके Ga एक विचित्र बात आती है | 
उद्भव जव ब्रजसुन्दरियांको ज्ञान सिखाने गये थे, तब अन्तमें 
खूब फटकारे गये | वहाँ फिर गोपियोंने दिखाया कि देखो, 
श्यामसुन्दर यहाँसे एक क्षणके लिये भी नहीं गये हँ ।? जब 
उद्धवने यह देखा, तब वे दंग रह गये। फिर चेष्टा वी कि 
रि निकुञ्जमें प्रवेश करें | पर लळिताजीकी आज्ञासे रोक 
दिये गये । उद्धवने खीझकर शाप दे दिया कि. जाओ ada 
छलिताजीने भी कहा कि तब तुम भी अंधे बनकर वह 
TA । यह प्रेमका विनोद था |पर आखिर जबान तो उनकी 
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सच होकर ही रहती थी । इसीलिये एक अंशसे ळलिताजीने 
अवतार धारण किया तथा saat भी एक अंशसे सूरदासके 
रूपमें जन्म लिया | 

ये ललिताजी अकबर बादशाहके यहाँ एक हिंदू बेगमके 
पास wt | बेगम उन्हें बहुत छिपाकर रखती थीं । पर एक 
दिन बादशाहने देख किया | उसने जीमनभरमें ऐसी छुन्दरता 
देखी ही नहीं थी | बेगम उस लड़कीको बहुत प्यार करती 
थी तया सचमुच अपनी Seah समान ही मानती थी | 

एक दिन बेगमने उस लड़कीसे कहा कि “बेटी | तू. एक दिन 
मेरा श्वङ्गार कर दे, क्योंकि तुझे जैसा श्वङ्गार करना आता दै 
वेसा मैंने कमी नहीं देखा |! उस ळड़कीने मामूली शगार 
कर दिया | वेगम बादशाहके पास गयी | उस दिन अकबर 
बेगमको उपरसे नीचेतक देखा तथा उसके weal 
देखकर चकित हो गया | वह बोला--'बेगम | आज तो मैं 
TÈ देखकर हैरान हूँ; सच बताओ, आज तुमने कोई जादू तो 
नहीं किया है |? oad बेगमने सच बता दिया कि भेरी एक 
बेटी दै, उससे मैंने श्रज्ञाकके छिये प्राथना की | उसने मुझे 
मामूली ढंगसे सजा दिया | यदि मनसे सजाती तो पता नहीं 
क्या होता |? बादशाइके मनमें पाप आ गया | बेगम उसे लड़की 


मानती यी, पर बादशाहने एक नहीं खुनी | किंतु मनमें पाप | 


आते दी अकबरके सारे ate जलन आरम्म हो गयी । व्हे 
बड़े इकीम उपचार करके हार गये, पर कोई भी छाम ad 


हमा | फिर बीरबळने कहा कि यह देवी कोप है, किसी महा 
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ह इपाके बिना यह दूर नहीं होगा | उस समय सरदास सबसे 
* महात्मा माने जाते थे । वे बुलाये गये | झरदासने कृपापरवश 
होकर जाना खीकार कर लिया | वे आये तथा अकबरको 
कहा--ुम्हारे पापोंके कारण ही यह हुआ है । तुमने 

जिस बालिकापर बुरी दृष्टि की है, उसीके कारण यह इुआ है |? 


फिर सूरदासने कहा, अच्छा; तमाशा देखो |? उस बालिकाके 


पास खबर भेजी गयी कि एक सूरदास आया है, वह बुळाता है। 
बालिका a और राजसमामें पहुँची | दोनों एक दूसरेको 
देखकर हसे तथा बाढिका देखते-दवी-देखते अपने-आप जलकर 
खाक हो गयी | सबको बड़ा अचम्मा हुआ | अकबरने प्राथना की | 
SÅR सरदासने एक पद गाकर उसे सारा रहस्य बतलाया कि 


` यह बालिका ळळिताजीके अंरासे : 
eet RA उत्पन्न हुई थी और मैं 


पता नहीं यह घटना कहाँतक सत्य है; पर सिंद्वान्ततः यह 


` सवथा सत्य है कि दिव्यळोकके प्राणी एवं WEE ` लीलाके 


परिकर इस युगमें भी अपने अंशसे भगवदिन्छासे प्रकट . होते Ši 
इसलिये यह कहा नहीं जा सकता कि किस वेषमें कौन है; 


TA साक्षात्‌ भगवान्‌ मानकर सम्मान करनेमें ही छाम है। 


९८. जो ईमानदार नास्तिक होते हैं अर्थात्‌ ठीक-ठीक जैसा 


` मानते हैं वैसा ही कहते हैं, दम्म नहीं करते, उनपर 


भगवानूकी कृपा दाम्मिकोंकी अपेक्षा शीघ्र प्रकाशित होती 2 | 
ta ea बात है | इन्दावनमें एक महात्मा थे | वे इस समय 
cal is पता नहीं | खूब भजन करते थे | पर पहले बहुत 
थे । कळकत्तेमें रहते थे | दळाळी करते थे | श्रीकृष्ण- 

° Go मा० १३-- 
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की ळीळा एबं रासळीलाका मजाक उड़ाया करते थे, बुरी तरह 
नास्तिक थे | कळकत्तेमें किंसीके घरपर रासळीला हो रही थी। 
ने भी मजाक उड़ानेके लिये देखने गये । रासळीळा हो रही थी। 
कौन-सी ळीळा थी, यह मुझे याद नहीं है । मुझे एक अत्यन्त 


fart आदमीने सब बाते बतायी थीं। पर अब पूरी तर 


याद नहीं है।जो हो, रासळीळा देखते-देखते हठात, श्रीजी 
जो बने थे, उनकी जगह एक क्षणके लिये वास्तविक राधारानी 
प्रकट हो गयीं और केवळ उन्हींको दशन इए । बस, उसी 
क्षण सब छोड़-छाड़कर वृन्दावन चले आये और माळा फेरते E | 

९९. बृन्दावनके वृक्षोंकी भी बड़ी विचित्र बात है । एक 


| 


महात्माने अत्यन्त विश्वासपूण खयं जाँच की हुई कई घटनाए  । 


इमको एवं भाईजीको सुनायी थी । 
एक पेड़ था | उसे काटनेकी तैयारी हुई | रातमें एक मुसल्मान 
दारोगा (Sub Inspector ) को स्वप्न हुआ कि देखो, 


काशीमें एक विद्वान्‌ ब्राह्मण था, बहुत तपस्या करनेपर मुझ 
TA पेड़ होनेका सौमाग्य प्राप्त हुआ है | लोग 


काटनेकी तैयारी कर रहे हैं, तुम बचाओ । वह मुसलमान थी | 
पर सब पता ठिकाना-आदमीका नामतक खप्नमें बताया गर! | 


था । इसळिये उसे जाँचनेकी इच्छा हुई | जाँचनेपर संब a 


ज्यो-कीज्यों fet | उसे पहले कुछ भी इस विषयर्मे ज्ञात नहीं था 5 


दूसरी घटना उन्होंने छुनायी थी-एक साधु जंगे é 
बताके नीचे शौच होने जाते थे | वहाँ कुछ आवाज भाती 
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चे समझ नहीं पाते | फिर उनको या शायद उनके साथीको - 
खप्न हुआ या दशन हुआ-ठीक याद नहीं; जिससे पता ळगा 
कि उस लताके wad कहींकी एक चमारिनने बड़ी भक्तिसे 
sah फलस्वरूप जन्म धारण किया था। उसने बताया कि 
“तुम्हें MR पास जाकर शौच होनेमें लाज नहीं आती ! 
ग्रतिदिन तुम्हें चेतावनी देती हूँ, पर तुम समझते नहीं | देखो, 
ब्रजकी लता एवं बृक्षोंकरे नीचे शौच मत जाया करो ।? भागवतमें 
तो खयं भगवान्‌ stant यह बात कही है कि यहाँके 
येड़ प्रायः बड़े-बड़े ऋषि हैं, जो वृक्ष बनकर मेरा ओर श्रीबळरामजीका 
दशन करते हैं । 


१००. ब्रजमें अब भी बहुतोंको बहुत सुन्द्र-घुन्दर अनुभव होते 
हैं | एक साधु थे । भगवानके दशनके लिये सब जगह घूमे, 
पर कहीं कोई अनुभव नहीं हुआ | सोचा, अब अन्तिम जगह 
गिरिराज चलें | वड क्रिसी-न-किंसी रूपमें दशन देनेकी भगवान्‌ 
अवश्य कृपा करेंगे | AÀ आये | न जान, न पहचान । 
एकादशीका दिन था | फलाहार कहाँ मिले £ एक बालक 
आया | बोला, 'बाबाजो ! मेरी माँ एकादशी करती है, 
ब्राह्मण जिमानेके लिये आपको बुला रही है ! बाबाजी गये, 
बुढ़ियाने प्रसाद बड़े प्रेमसे दिया | भरपेट खाकर फिर बोले-- 
5 बालक कहाँ गया माई १? बुढ़िया बोली-'बालक कौन १ 
वे बोले--“जो हमें छाया था ।! aa बोली--'मेरा न तो 
कोई लड़का है, न मैंने किसीको भेजा था | आप आ गये । मैने 
अतिथि समझकर आपका सत्कार कर दिया |! ऐसी बहुत-सी 
घटनाएं होती रहती हैं । 
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१०१. श्रीकृष्ण-कुपासे .असम्मव सम्भव हो जाता दै । श्री- 
कृष्णकी data छुनकर वृन्दावनके पत्थर पिषळ जाते थे। 
आप तो फिर भी मनुष्य हैं | किसी दिन कृपा करके यदि एक 
इल्वी-सी qari diet उन्होंने दिखायी तो बस, पागल होकर 
जीवनभर रोते द्वी रह जायेगे | 

१०२. FE संन्यासके बाद जब शान्तिपुरसे नीलाचळ 
रहनेके लिये चलने ळगे, तब सब कोई रो-रोकर बेहोश होने 
ait | बड़ा विचित्र दृश्य था | सभी धूलिमें छोटकर छाती फाड़कर 
रो रहे थे। ऑखोसे आँसका फव्वारा छूट रद्वा था। एक 
stages ऐसे थे कि उनकी आँखोंमें आँस नहीं थे । ये 
eras कोई साधारण. पुरुष नहीं थे । ऐसा इतिहास मिळता 


है कि चालीस-पचास aR लगातार इन्होंने तुलसी-गङ्गाजलसे -.. 


मगवान्‌की पूजा बी थी और केवल यही वर माँगते रहे थे कि 
व्हे नाथ ! जीवोंका दुःख देखा नहीं जाता, अवतार लेकर 
जीवोंको भक्त बनाओ और सवका दुःख मिटा दो p कहा जाता 
है कि इनकी प्राथनासे ही चैतन्य मह्दप्रमुका अवतार हुआ था | 
सब रो रहे थे, पर इनकी आँखोंमेंसे आँसूकी एके बूँद भी नहीं 
निकली | महाप्रभु सत्रको छोड़कर आगे बढ़ गये | केवल 
अट्वेताचाय पीछे चलते रहे । HY सबसे अधिक इनकी बात 
मानते थे। महाम्रभुने seer ! अब लौट जाइये | 
अद्वेताचायने sey! साथ जानेके लिये नहीं आया ह 
केवल यह कहनेके लिये आया हूँ कि मेरे-जैसा अधम प्राणी) 
पत्यरके हृदयबाला प्राणी, नीरस प्राणी संसारमें दूसरा 

नहीं मिलेगा । आप देखिये, आपके जाते समय ऐसा 
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कोई भी नहीं कि जिसकी आँखोंसे आँसकी धारा दी 
हो, न आँखोंमें एक बूँद भी आँसू नहीं |? कः 
| SOT महाप्रभु हसे और बोळे देखिये, आप 
\ रदस्य बता देता हूँ, मुझे आपसे काम लेना था | aie 
_ सब लोग तो बेहोश होकर गिर जायेंगे | कोई एक आदमी ऐसा 
चाहिये, जो सबको सम्हाळ सके | इसळिये यइ देखिये मैंने अपने 
कोपीनमें एक nts बाँधकर आपके प्रेमको रोक रखा है। 
पर अब जब आप रोना चाहते हैं तो लीजिये, जी भरकर रो 
दीजिये प यह कहकर महाग्रभुने गाँठ खोळ दी | खोळते ही 
aa बेहोश होकर पछाड़ खाकर गिर पड़े और रोने छगे। 
ख, भगवान्‌क्की ळीला कोई भी नहीं सम 
ः यह ठीक है कि जो प्रेममें रोना AT, wie 
जिसके हृदयमें पीड़ा होती होगी, उसे भगवानूका प्रेम मिलेगा 
ही और वह रोयेगा ही | पर सम्भव है, उन्हें किसीसे कुछ 
काम कराना हो, कुछ लीळा करानी हो--इसके कारण at 
हृदयको सूखा बनाये रखते हों । उनके रहस्योंको कौन जाने | 
मनुष्यको अपनी ओरसे एक ही काम करते रहना चाहिये-- 
अत्यन्त प्रेमसे निरन्तर उनका स्मरण | 
१०३. कुछ साळ पहले एक प्रेमी सज्जन वृदावन गये थे | 
m घूमते इए बृन्दावनकी सैर कर रहे थे । वर्षाका 
सम था | यपुनाजीमें खूब पानी था | संध्याका समय था, 
= खूब वर्षा हुई | टीले, जमीन, रास्ता दोखना बंद हो 
_ | नावसे उतारकर वे बिचारे अकेले एक किनारे जंगल्के 
गस खड़े थे | इतनेमें देखा कि कुछ गायें आ रही हैं तथा दो 
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बच्चे काढी कमली ओढे हुए पीछे-पीछे आ रहे हैं | मुझे घटना 


दीक-टीक याद नहीं है । वे शायद 


रास्ता भूल गये थे | बच्चोंसे 


पूछा । एक बच्चा बड़ा घुन्दर था । मन बरबस उसकी ओर 
खिंचता चला जा रहा था । कुछ बात होनेके बाद उसने रास्ता 


बता दिया और आगे चलने लगा 


। ये पीछेपीछे चले । उसने 


मना किया, पर ये माने नहीं । उसी समय गाय, बच्चे आंद 


सभी अन्तर्धीन हो गये । 


कहनेका माव यह है कि भगवानका दशन तो वे जब ठीक 


gual, आवश्यक mA, तब 


हो जायेगा | आपको तो 


केवल प्रेमपूर्वक भजन करते रहना चाहिये | 


१०४. एक ब्राह्मण थे | ऐसी 
ghana जितने थे, सभी मर गये, 


ल्या | फिर एक जगह आठ-दस 


घटना हुई-एक साढे भीतर 


वे अकेले बच गये । श्राद्ध | 
आदि aad ऋण हो गया, मकान गिरवी रखकर रुपया 


रुपये महीनेकी नौकरी कर 


डी, इसीसे पाच-सात रुपये बचाकर किस्तका रुपया 


जाते थे और बहुत कम खचमे 
मन्दिरमें भजन करते रहते थे । | 
यह नियम है. कि तमस्सुककी 


दिया जाता है । पर उस महाजनके मनमें बेईमानी थी; E 
मकान हडपना चाहता था, इसीळ्यि चढ़ाता नहीं था। . | 


काम चलाकर बिहारीज 


पीठपर किस्तका रुपया चढी । 


रुपया करीब सव भर गया, केवळ आठ-दस रुपये बावी 44 
थे, तब उसने पूरे रुपयेकी सूदसह्वित नाठिश कर दी । सर 


आया, बिचारे ब्राह्मणदेवता बिहारीजीके मन्दिरमे बैठे al 


GaN बहुत दुखी इए, बोले--मैंने 


तो सब रुपये .भर दिये 
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केवळ आठ-दस रुपये बाकी हैं 
h 3 
सम्मनवाळे P उसकी विकळता देखकर 


कि (हुजूर, आझण ईमानदार है | महाजन बे 
wees एक गवाह है बिहारीजी | उतर मन = 
नकाळ द | मुन्सिफ भी मळा आदमी था । उसने सम्मन निकाळ 
a । वही चपरासी फिर आया । ब्राह्मण वहीं बेठे थे | बोले 
यहाँ कहीं, होगा | तुम यहीं-कहीं साटकर चले जाओ |! 
भगवानूकी Ser थी । उसने समझा, क्या ही है | लोगोंको 
था कि बिहारीजीका अर्थ ये बिहारीजी हैं | इसलिये a 
लोग oe थे कि यह कितना मूर्ख है। ड 
तारीख आयी | उसके पहले दिन रातमें 
जाकर रहनेकी आज्ञा माँगी; पर पुजारी ना 
थे । उसके बहुत रोनेपर उन सबने आज्ञा दे दी । वह रातभर 
रोता रहा | छुबह उसे नींद आ गयी | देखता है कि बिहारीजी 
आये हैँ और कह रहे हैं--ोते क्यों हो, तुम्हारी गवाही मैं 
अवश्य दूगा |? नींद खुलते ही वह तो आनन्दर्मे भर गया और 
उसे तनिक भी संदेह नहीं रहा | पूरा विश्वास था कि ये मेरी 
गवाही अवश्य देंगे | 
लोगोंमें इळचल मच गयी | उसने कहा-<'(तुमळोग देखना 
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मेरी गवाह्दी बिहारीजो अवश्य देंगे ।? बहुत-से आदभियोंने 
सोचा-चलकर Ret ont तमाशा देखेंगे | पर भगवानूकी 
लीला ! आँधी-पानी आ गया, फलतः बहुत कम आदमी जा 
सके, फिर भी कुछकुछ पुण्यात्मा माग्यसे चले गये | 

ated सुन्सिफके सामने मामला पेश हुआ । मुन्सिफने 


THE आया है P ब्राह्मण बोला--हाँ, हजर ! आया 


है ।? चपरासीने आवाज ळगायी--“बिहारी गवाह हाजिर हो !' 
पहली बार कोई जवाब नहीं, दूसरी बार कोई जवाब नहीं | 
तीसरी बार जवाब आया---हाजिर है ।? इतनेमें लोगोंने देखा 
एक व्यक्ति अपने सारे शरीरको काळे कम्बलसे ढके इए आया 
और गवाइके HORT जाकर खड़ा हो गया | उसने जरा-सा 
मुंडका पर्दा इटकर मुन्सिफको देख लिया । बस, मुन्सिफके 
हाथसे कलम गिर गयी; वह एकटक कई मिनटतक उसकी 
ओर देखता रहा | उसकी ऐसी दशा at गयी, मानो वह बेशेश 
हो गया हो | 

कुछ देर बाद मुन्सिफ बोला--'आप इसके गवाह हैं ? वह 
काले कम्बलवाला बोळा--*जी ai ॥ आपका नाम 2 'बिद्वारी | 
आवको माद्धम है, इसने रुपये दिये हैं १ इसपर बड़ी सुन्दर 
उद्‌ भाषामें बिहारी गवाह बोले---.हुजूर ! मैं सारे गाक्यात 
अज करता ह | इसके बाद बताना शुरू किया | अमुक तारीलको 
इतने रुपये, अमुक तारीखको इतने रुपये---तारीखबार 
करीब सो तारीख बता दी । मुदईका वकील उठा और बोला 
SK! यह आदमी है कि awa, कभी आदमीको इतनी 
तारीख याद रह सकती है ? बिहारी गवाह बोले--'इंजर 
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मुझे ठीक-ठीक याद है, जब यह रुपये देने जाता था, तब मैं साथ 
रहता था |? मुन्सिफ--'क्‍्या रुपये बहीमें दज हुए हैं 2 बिहारी 


| गवाह---“जी हाँ, सब दज हुए हैं, पर नाम नहीं है | रोकड़-बहीमें 


उन-उन तारीखोंमें रकम जमा है, पर इसका नाम नहीं है । दूसरे 


\ झूठे नामसे जमा है |? 


| 


| 


मुन्सिफ---'तुम बही पहचान सकते हो 2 

बिहारी “जी हाँ ।? 

मुन्सिफने उसी समय कोट बर्खास्त किया और दो-चार 
चपरास्तियांके साथ मुइईके मकानपर चला गया । साथ-साथ 
बिहारी गवाह थे । किसीने गवाहका शरीर नहीं देखा, केवळ 
सुन्सिफने मुंह देखा था | | 

वहाँ पहुंचकर बिहारी गवाहने आलमारी बता दी । बहीका 
इशारा कर दिया कि उस बहीमें है | मुन्सिफने बही निकलवाकर 
मिळाना शुरू किया | गवाहने जो तारीखे बतायी थीं, उन्हीं उन्हींमे 
उतनी-उतनी रकम दूसरे उचन्तके नामसे जमा थी | अन्तिम तारीख 
'कई पन्नोंके बाद थी | पन्ने उल्टनेमें देरी हो गयी | पर वह भी 
ठीक मिली | पर इतनेमें ही लोगोंने देखा कि बिहारी गवाहका पता 
नहीं | क्या हुआ, कहाँ गये, कुछ पता नहीं चला | मुन्सिफ कोर्टमें 
आया | मुकदमेको डिसमिस कर दिया और खयं त्यागपत्र लिखकर 
साधु हो गया | यह घटना कहीं शायद छपी मी है | सम्भव है, 
मुझे कुछ हेर-फेरसे सुनेको मिली हो । पर घटना सरथा सच्ची 
है तथा इसमें कुछ भी आश्चयकी बात नहीं है | यदि मलुष्पका 


E सच्चा विश्वास हो तो आज भी, ऐसी इससे 
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भी अदूमुत घटना हो सकती है, होती है । 

सांसारिक salt सहायता देना और अपना प्रेम देना 
भगवान्‌के छिये तो दोनों ही समान हैं । असलमें भगवान्‌ भक्त. | 
वाब्छाकल्पतरु हैं; उनसे हम जो चाहें, वही वे करनेको तैयार | 
हैं। हाँ, चाह सच्ची और दृढ़ विश्वासयुक्त होनेसे ही काम होता है। _ 

१०५. चटगाँवमें एक कृष्णानन्दजी साधु थे | उनका | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति सखाका भाव था । उन्होंने पूजा करनेके 
डिये एक श्रीकृष्णकी पत्थरकी प्रतिमा मॅगवायी | मँगानेपर उनको 
पसंद नहीं आयी, बोळे--।तुम गड़बड़ करते हो, यह नहीं चल 
सकती । मैं तुमको तीन दिनका समय देता हूँ, जो मूर्ति मेरे हृदयमें 
है, वही मूर्ति मुझे चाहिये । नहीँ तो, तीन दिन बाद मैं तुम्हें... 
ङ्गम फेंक दूँगा |? भगवान्‌को तो विश्वास चाहिये । वे देखते हैं. | 
केवळ सच्चा विश्वास | उनका विश्वास ठीक था | तीन दिनमें पत्यखी | 
बही मूर्ति बदलकर इतनी सुन्दर हो गयी कि क्या पूछना है । इस | 
बार गोरखपुरमें उस मूर्तिके फोटोका हमने दर्शन किया था | ऐसा | 
जान पड़ता है, मानो जीवित पुरुषका फोटो हो । ऐसे ही आपके | 
घ्यानको मूर्ति भी विश्वाससे साक्षात्‌ बन सकती है | 


१०६. भगवानके विषयमें एक विलक्षण बात है | वह पि | 
कि जो व्यक्ति जिस बातके छिये जिस रूपमें विश्वास कर ठे | 
कि भगवान्‌ हमारे लिये यह इसी रूपमें कर देंगे, फिर निर्ध! | 
समझिये बिना कुछ भी किये भगवान्‌ उसके लिये बंदी उसी | 


प्रकार कर देगे। यह नहीं कि भजन करो, स्मरण करो । वे | 


— 


Smt 
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मनमें यह धारणा कर ले कि बस, भगवान्‌ हमारे लिये तो यह कर 
ही देंगे | भगवत््रेमसे लेकर तुच्छ संसारके विषयोंतकके डिये यह 
नियम लागू है---सबके लिये लागू है | 

कोई कहे कि "अमुक कार्यमें आजतक तो ऐसा नहीं हुआ, 
क्या तुम्हारे लिये पहले-पहल होगा # इसका जवाब यह है कि 
यदि तुमने सचमुच यह बात उनपर eK दी है तो संसारके 
इतिहासमें पहले-पहळ तुम्हारे लिये होगा और अवस्य होगा | 

ब्रजप्रेमका नियम है---अमुक बात होनेपर ही यह प्राप्त हो 
सकता है । पर यदि सचमुच उनपर कोई ढार दे कि हमें तो 
यह हुए बिना ही प्रेम देना पड़ेगा, तो ठीक मानिये, उसके लिये 
ही नया नियम बनेगा | ठोक उसकी मान्यताके अनुरूप नियम 
बनाकर भगवान्‌ उसे ब्रजप्रेमका दान कर देंगे | 

१०७. जब दिव्य बृन्दावन-लोलाका प्रापश्चिक जगतूमे प्रकाश 
होता है, तब उसमें भी कई रहस्यकी बातें होती हैं । गत बार जो 
नन्द-यशोदा हुए थे, उनके विषयमें भागवतमें लिखा मिळता है कि 
वे दोनों तपस्यासे नन्द-यशोदा बने थे | होता यह है कि जो नित्य 
छीलावाले नन्द-यशोदा हैं, उन्हींका इनमें आवेश हो जाता है । 
भागवतकी यहाँचाली जो लीला है, वह भी सचिदानन्दमयी ही है; 
पर किसी-किसी अंशमें उसमें प्राकृत संयोग भी रहता है; क्योंकि यह 
ळीळा प्रकट ही इसलिये की जाती है कि इसके द्वारा और-और 
भक्तांको इसमें शामिल किया जाय | जो नित्यढीछा है, उसमें कंस 
आदिका वध नहीं होता । वह लीळा सवव्यापक है, पर प्रत्येक 
द्वापरके अन्तमें उसी बृन्दावनके स्थानपर प्रकट होती है | वह लीळा 
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है तो यहाँ भी, इस कलममें भी है, विश्वके अणु-अणुमें है; पर 
प्रकट वहीं उस बृन्दावनमें हुआ करती है | नित्य लीलाके जो-जो 
र है a 
'पाषद हैं, या तो उनका साक्षात्‌ प्राकट्य होता है या य 
जीवोंमें उनका आवेश हो जाता है | श्रीकृष्ण एवं श्रीराधा एवं नित्य 


aai तथा नित्य सखा तो साक्षात्‌ आते हैं तथा नन्द-यशोदा-- . 


ये दोनों भी कमी साक्षात्‌ आते हैं; पर कभी उनका आवेश मी 
डोता है । जैसे इस बार जो लीळा हुई थी, उसमें नित्य नन्द- 
यशोदाका तपस्यासे बने हुए नन्द-यशोदामें आवेश हो गया था | 


असल बात तो यह है कि इसका तत्त्व समझना असम्मव-सा 
है; क्योंकि असली बात पूछे तो यह प्रश्‍न वहींतक बनता हवै जबतक 
वह लीला सामने नहीं आती। सामने आनेपर फिर उसके सिंवा कुछ बच 
ही नहीं जाता | केवळ वह ळीळा-ही-लीळा रह जाती है | भगवान्‌की 
यही तो अचिन्त्य शक्ति है कि एक ही स्थानपर एक ही समय इतनी 
ळीलाएं चल रही हैं | जहाँपर आपको यह घड़ी दीख रही है, वहीं 
अनादिकाळसे जो लीला इई है, अनन्त कालतक जो होगी, वे सभी 
लीलाएं वतमान हैं, क्योंकि वस्तुतः घड़ीकी जगह खयं भगवान्‌ 
ही हैं और qe हैं । जत्रतक आपको घड़ी दीलेगी 
` तबतक भगवान्‌ नहीं दीखंगे और जब घड़ीका दीखना बंद 
हो जायगा और वहाँ भगवान्‌ दीखेंगे, उस समय यह ज्ञान मी 
सवथा छुप हो जायगा कि यहाँ पहले घड़ी थी । यह घड़ीका 
दीखना एवं घड़ीका ज्ञान तो तमीतक है, जबतक भगवान्‌ 
नहीं दोखते | उनके दीखनेपर तो वे-ही-वे रह जायेंगे । इसी 
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प्रकार उनकी कोई-सी ser दीख जानेपर यह प्रश्‍न नहीं बनेगा 
क्‍ कि कौन नित्य है और कौन पीछेकी है; क्योंकि असलमें तो 
| जो कुछ भी है, वह सब भगवान्‌ हैं, यह तो समझानेके लिये है । 
५७ जबतक भगवान्‌ नहीं दीख रहे हैं, तबतक भेदज्ञान--यह ऊँचा, 
\ ) यह नीचा, यह परेकी लीळा, यह इधरकी लीळा आदि विचार हैं । 
डा आपने जो प्रश्‍न किया कि 'वे ग्वाले, जिन्हें ब्रह्माजीने छिपा 
_ दिया था तथा वे खाल्बाछ, जो खयं भगवान्‌ ही बने थे-- 
इन दो प्रकारके ग्वाल-सखाओंमें क्‍या भेद था? तो वास्तवमें तो 
कोई भेद नहीं दै; क्योंकि पहले भी खयं श्रीकृष्ण ही उतने 

ग्वाले बने हुए थे और फिर ब्रह्माजीके ले जानेपर वे ही उतने | 
... और बन गये । इतना कहा जा सकता है कि पहलेवाले जो 
` ग्वाळसखा थे, उनमें कई साधनसिद्ध भी सखा थे, दूसरी बार ब्रह्माके 
ले जानेपर जो सखा प्रकट हुए, वे सब-के-सब खयं श्रीकृष्ण 
ही बने थे; सखाओंमें भी नित्यसखा एवं साधनसिद्ध सखा-ये दो 
मेद तो हैं ही | आज जिसने साधन किया और साधनसे 
भगवान्‌की Facer सम्मिलित हुआ, वह साधनसिद्ध सखा 
माना जायगा । पर यह मानना भी हमारी-आपकी RA है; 

श्रीकृष्णकी इश्सि तो खयं वे सदासे हैं और सदा रहेंगे । 


यही उनकी विलक्षण, मन-बुद्धिसे अत्यन्त परेकी लीला है 
कि वे ही जीव, वे ही जगत्‌, वे ही जगतके मालिक-तीनों बने 
इए हैं; परंतु जबतक हम अपने-आपको अनुभव करते हैं 
तबतक यह ऊंच-नीचका भेद बना ही रहेगा । इसका रहस्य 
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बाणी एवं मनसे समझा ही नहीं जा सकता । 

श्न खं संत कहते हैं---जो है, भगवान्‌ हैं; जो नहीं है, 
बह भगवान्‌ है; तथा है, नहीं है-इन दोनोंसे परे भी भगवानका 
रूप है, जो अनिवंचनीय है । पर यह स्थिति भी तो वाणीमें आ 


गयी, इसलिये असली नहीं है | वह इतनी विलक्षण fea है कि र 
कुछ भी कहना नहीं बनता | यही बात दिव्य लीलाके रहस्यमें ' 


भी है। देखनेपर ही कोई यत्किचित्‌ समझ सकता है कि 
वह क्या वस्तु है | 
सब भगवान्‌ हैं, यही पहली स्थिति है--जो साधनासे प्राप्त 
होती है और तब फिर असली स्थिति प्राप्त हो जाती है, जो 
` अनिब चनीय है | 


बिल्कुल कोई वस्तु भगवानके सिवा है ही नहीं, यद्द ज्ञान . 


जिसे है, ओर जिसे नहीं है, वे दोनों भी भगवान्‌ ही बने हुए हैं । 
पर यह बात कही जाती है कि जबतक सुख-दुःख होता है, 
अहंकार है, तबतक साधना करो | परंतु यह अहंका, यह 
सुख-दुःख भी उन्हींका रूप है; फिर साधना क्यों करें 2 इसीलिये 
कि प्राणीकी इच्छा है कि मेरा ६:ख मिट जाय | 

१०८. मेरी राय तो यह है कि मनुष्य सृष्टितत्त्वका, भगवानके 
ळीळा-तत्त्वका निणय करने, रहस्य समझनेके फेरमें न पड़कर सरल 
चित्तसे भगवानूका चिन्तन करे, साधनामें जुट जाय | बाह्य साधनाके 
अतिरिक्त मानसिक भगवत्सेवा की साधनामें जुट जाय । -तियम 
बाँध ले कि इतनी-इतनी सेवा तो करनी ही पड़ेगी | यदि यह नहीं 
इभा तब तो फिर आज हमारा सबसे खराब दिन बीता। नहीं होनेपर कुछ 
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प्रायश्वित्तका नियम ले ले, तब होगा | 


त्जप्रेमकी साधनाका जहाँ शात्रोंमें वणन है, वहाँ यह 
आता हे कि साधकको खयं ठीक उसी प्रकारकी देहकी भावना 
करके चौबीसों घंटे वहीं साथ रहनेका ध्यान करना चाहिये | उसमें 
नियम बंध जाता है कि यह सेवा हमें करनी है। जैसे मान ळें 
एक सेवा है---हाथ-पैर धुळाना | अब Randi न जाने कितनी 
बार इस सेवाका समय आयगा, उस समय तो मनको आना ही 


. पड़ेगा | लगन होनेपर चाहे और सब काम बिगड़े, पर साधक 


s 


उतनी देरके लिये चाहे बीस सेकंड ही क्यों न हो, सब काम 
छोड़कर जहाँ बेठा हुआ है, जो कर रहा है, सबको गौण करके 
ध्यानस्थ हो जायगा | अम्यास होनेपर छोगोंको पता नहीं चलेगा | 
लिखते-पढ़ते, बातचीत करते हुए वह मन-ही-मन adh सेवा 
करते रह सकता है । 

निरन्तर भगवत्सेवाकी मानसिक भावना करते रंहनेसे मनकी 
कया अवस्था होती है, यह कुछ इतनी विलक्षण बात है कि मेरा 
अनुमान है---आपने जो समझा होगा, उससे बिल्कुल नयी बात 
है । उसकी कल्पना भी अमी नहीं हो सकती कि केसे क्या-क्या 
होता है । वह तो केवळ वही जान सकता है, जो खयं इस ओर 
पर बढ़ाये और श्रीकृष्णकी कृपाका आश्रय करके आगे पाँव रखता 
चला जाय; फिर सारी वात समझमें आती जायगी और बिल्कुळ 
ऐसी अवस्थाका ज्ञान होगा कि. वह खयं केवळ अनुभव कर 


सकेगा, दूसरोंको समझा नहीं सकेगा ।. 
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जेसे मी हो एक बार चेष्टा करके भगवानूकी Sent मनको 
अच्छी तरह फॅसा दें | जब मन टिकेगा, तब फिर खयं नयी-नयी 
चीजे, नये-नये दृश्य मनके सामने भगवानकी दयासे आने लग 
जायेगे । फिर यह आवश्यकता नहीं रहेगी कि किसीसे चळकर f 
ढीळा सुनें | भगवानूकी कृपासे खयं ऐसी Regra | 
झाँकी--प्रेमसे भरी इई झाँकी आयगी कि मन ona डूबा | 
रहेगा । केवळ आप ही उसका आनन्द Si, दूसरेको समझा भी 
नहीं सकेंगे । भगवानूकी पूरी कृपा आपकी सहायता करेगी | जहाँ 
चेश करने ळगे कि नया-नया कुछ-न-कुछ aa दिखा-दिखाकर ने 
मनको खींचने छगेंगे | आरम्मिक साधनामें किसी दिन तो बेगार- 
सा बड़ा बुरा माळम होगा; क्योंकि मन्‌ भागना चाहेगा | पर यदि -~ 
ळगन रही तो फिर खयं मन ळगने ळग जायगा और फिर यह | 
चेषा नहीं करनी पड़ेगी कि चलो, पन्ना उळटकर लीला पढ़ें; अपने- 
आप ठीक समयपर वह फिल्मकी तरह माथेमें नाचने ळग जायगी । | 
कोई बात करेगा, उसके साथ गौणरूपसे बात भी कर लीजियेगा; | 
पर मन भाग-भागकर वहीं चळा आयगा । बिल्कुल ऐसा हो जायगा. i 
मानो अपने-आप लीळाकी फिल्म आती चली जा रही हो, एक- | 
पर-एक आती रहेगी । पर प्रारम्भमें थोड़ी साधना करनी पड़ेगी । 
फिर. आगे चळकर सच मानिये, भगवान्‌की amd आपके छिये 
ह आसान दो जायगा । 
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